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ओपरमार्यने नमः 


निवेदन 


स्वामीजी श्रभोलेबाबाजाने कुछ श्रुतियोका सम्रह, विभाग 
ओर भाषान्तर करके बडा उपकार किया है । इस श्रति-समग्रहसे 
प्रधान-प्रधान श्रुतियोंकों अर्थसह्दित एक ही जगह पाठक पढ और 
समझकर लाभ उठा सकेगे। जहॉतक अनुमान है, हिन्दीमे इस 
ढंगका यही सग्रह है । श्रीगोपाल ब्रह्मचारीजीने श्रुतियोकी वर्णा- 
मुक्रमणिका बनाकर सोनेमे सुगन्वका काम किया है | आशा है 
हिन्दी जाननेवाले सज्जन इस ग्रन्थसे यय्रेष्ट छाभ उठावेगे | 


प्रकाशक 


( 


५0५ 


स््त 


कु 


७॥८३॥६-७/| ५६ 





श्रुति-रल्नावली 
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3» 


तत्सत्परमात्मने नमः 


श्रुति-रत्नावली 
*ु ( 

मंगलाचरणम्‌ 
अशुभानि निराच्ट तनोति शुभसंततिम्‌। 
स्मृतिमात्रेण यत्पुसां ब्रह्म तन्मड्रल॑ परम्‌।॥ १॥ 
अतिकल्याणरूपत्वाब्नित्यकल्याणसंभ्रयात्‌ू । 
स्मतृणां बरदत्वाच् ब्रह्म तनमन विदुः॥२॥ 
3“कारशाथ शब्दश्॒ द्ावेतो ब्रह्मणः पुरा। 
कण्डं भित्ता विनियातो तस्मान्माद्ललिकावुमो ॥ ३ ॥ 


3» 


तत्सत्परमात्मने नमः 


श्रुति-रत्ावली 


मंगलाचरण 


जो ब्रह्म स्मरणमात्रसे पुरुषोंके अशुभ-अमंगल्ल दूर कर देता है 
और शुभसंततिका विस्तार करता है, वह परम मंगलरूप है ॥१॥ 

अति कल्याणरूप होनेसे, नित्य कल्याणयुक्त होनेसे और स्मरण 
करनेवालोको वर देनेवाला होनेसे ब्रह्मवेत्ता उस बह्यक। मंगलरूप 
जानते है ॥ २॥ 


“कार और अथ--थे दोनों शब्द बहल्लाके कश्प्क भेदन करके प्रथम 
निकले है इसलिये दोनो मंगलरूप है ॥ ३॥ 


७ श्रुति-रक्षावली 





शान्तिपाठश्रुतयः 
-बय>0<>0०<- 

3» झनो मित्रः श॑ वरुण: । श॑ नो भवत्वयंमा | श॑ न 
इन्द्रो बृहस्पतिः। श॑ नो विष्णुरुरुऋमः । नमो त्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । लमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | त्वामेव प्रत्यक्ष अ्म 
बदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्य वदिष्यामि। तन्‍्मासवतु । 
तद्क्तारमवतु | अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ | ३* शान्ति: 


शान्ति; शान्ति! ॥ १ ॥ न 
(तत्ति० १११। १ ) 


३* सह नाववतु । सह नो अ्रुनक्तु/सह वीर्य करवावह । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावह ! ३” शान्ति! शान्तिः 
शान्ति! ॥ २॥ 

( तैक्ति० २।१।१ ) 

3४ यइछन्दसामषभो विव्वरूपः । हन्दोभ्योउ्ध्यमृता- 
त्सम्बभूव । स मेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु | अम्ृतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ । शरीर में विचर्षणस्‌। जिहा मे मधुमत्तमा। 
कणाभ्यां भूरि विश्ववम्‌ | बह्मणः कोशो5सि मेधया पिहितः 
श्र॒त मे गोपाय ) 3० शान्ति! शान्ति: शान्ति! ॥ ३॥ 

(तैत्ति० १।9। १) 





शान्तिपाठ श्रुतियाँ प्‌ 





शान्तिपाठ श्रुतियाँ 


३» मित्र हमारे लिये सुख करनेवाला होवे । वरुण सुख करनेवाला 
होवे । अयमा हमारे लिये सुख करनेवाला होवे। इन्द्र हमारे लिये 
सुख करनेवाला हावे । बृहस्पति सुख करनेवाला होवे। विस्ती्ण पादवाला 
विष्ण हमारे लिये सुख करनेवाला होवे | बह्मके लिये नमस्कार है। 
हे वायो ! आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष अह्म है। आपको ही 
मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहेंगा । यथार्थ कहँगा। सच कहूँगा । वह (ब्रह्म) 
मेरी रक्षा करे | वह आचार्यकी रक्षा करे। रक्षा करे मेरी । रक्षा करे 
आचायंकी । ३» शान्ति' शान्तिः शान्ति. (दिनके अभिमानी देवताका नाम 
मित्र हे, राज़िके अभिमानी देवताका नाम वरुण है, सूयंमण्डल और नेत्रके 
अभिमानी देवताका नाम अयंमा है, हाथ और बलका देवता इन्द्र 
है, वाणी और बुद्धिका देवता बृहस्पति है, पदोंका देवता विष्णु है, 
सूत्रात्मक वायुका नाम यहापर ब्रह्म है और प्राणका नाम वायु है) ॥ १ ॥ 


3 वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनोंकी रक्षा करे। 
वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम दोनोको विद्याके फलका भोग करावे । हम दोनों 
मिलकर वीय॑ यानी विद्याकी प्राप्तिके लिये सामथ्य प्राप्त करे । हम दोनोंका 
पढ़ा हुआ तेजस्वी होवे, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें| 3“ शान्तिः 
शान्ति: शान्तिः ॥ २॥ 


3» जो प्रणव इन्दोंमे श्रेष्ठ है, विश्वरूप है, अमृतरूप वेदोंसे अधिक 
हुआ है, वह प्रणव--<“काररूप इन्द्र मुकको बुद्धिका बल देवे। हे देव ! 
मैं श्रमृतका घारण करनेवाला होऊँ। मेरा शरीर रोगरहित रहे । मेरी 
जिह्ना मधुरभाषिणी हो, कानोंसे में बहुत सुन | आप ब्रह्मके कोश 
हैं। लौकिक बुद्धिसे ढके हुए हैं। जो कुछ मैने सुना है, उसकी रक्षा 
कीजिये । 5“ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ ३ ॥ 





द्द श्रुति-रल्लावली 


३ अहं वृक्षस्थ रेरिवा | कीतिंः पृष्ठ गिरेरिव | ऊध्वे- 
पवित्रो वाजिनीव खमृतमसि । द्रविणं सवचेसम्‌ | सुमेधा 
अमृतोउक्षितः । इति त्रिशड्जोर्वेदानुबचनम्‌ | 3? शान्ति! 


शान्ति शान्ति! ॥४॥ 
( तैक्ति० १ । १० । १) 


३० पूर्णमदः पू्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूणेस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
३०» शान्ति: शान्ति! शान्ति: ॥५॥ 
(ईश० १) 
3» आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक॒प्राणश्रश्षु! श्रोत्रमथों 
बलमिन्द्रियाणि च्‌ | सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म- 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मे अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि 
सन्‍्तु ते मायि सन्‍्तु | 3४ शान्ति; शान्ति; शान्ति: ॥३॥ 

( केन, छाल्दें।ग्य ) 
3० वाद्य मनासे प्रतिष्ठिता मना में वाचि ग्रतिष्ठित- 
माविरावीम एथि। वेदस्य म आणीखः श्रत में मा ग्रहासीर- 
नेनाधीतेनाहारात्रान्संदधाम्यमृत॑ वद्ष्ियामि । सत्य 
वदिष्यामि। तन्‍्मामवतु । तदक्तारमवतु । अवतु माम्‌। अवतु 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । ३४ शान्तिः शान्ति! शान्तिः ॥७॥ 
( ऐतरेय ) 





शान्तिपाठ श्रुतियाँ छ 





३» मैं संसाररूप वृत्तका काटनेवाला हूँ, मेरी कीति पर्वंतकी पीठके 
समान है। मै सूर्यके समान अत्यन्त पवित्र और शुद्ध अमृत हूँ । 
प्रकाशसह्तित बल हूं । सुन्दर बुद्धिवाला, अमृत और नाइरहित हूँ । 
ये वचन वेदके जाननेके पश्चात्‌ त्रिशह्ुके कहे हुए हैं। 3» शान्तिः 
शान्ति: शान्ति; ॥४॥ 


३० वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण निकलता है, पूर्णका 
चूर्या ल्लेकर पूर्ण ही शोष रहता है । ३2 शान्ति; शान्ति: शान्ति. ॥३॥ 


3» मेरे अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और सब इन्द्रियाँ वुद्धिको 
प्राप्त हों । सब बह्मरूप उपनिषद्‌ हे। मे ब्रह्मफा तिरस्कार ने करूँ, अहम 
मेरा तिरस्कार न करे, हम दोनोंकी परस्पर धीति हो, परस्पर प्रीति हो, 
ब्रह्मात्मामे निरन्तर प्रेम करनेवाले वेदान्तोमे प्रकाशित किये हुए धर्म 
मुक्ममे हवें, मुरूमे वे होवे । 3४ शान्ति. शान्ति. शान्ति: ॥६॥ 


३» मेरी वाणी मनमे प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणीमे प्रतिष्ठित 
हो । हे स्वप्रकाश बह्त चेतन्यान्मन्‌ ! मेरे लिये अविद्या दूर करनेको आप 
प्रकट हो वेदका तत्त्व मेरे लिये लाइये । मेरा सुना हुआ सुझे न छोडे। 
इस पढ़े हुएको मै दिन-रात धारण करूँ । परमार्थम सत्य बोलें, ! व्यवहार- 
में सत्य बोलूँ । वह ( ब्रह्म ) मेरी रक्षा करे, वह आचायंकी रक्षा करें ! 
रक्ता करे मेरी । रक्षा करे आचायंको, रक्षा करे आचायकी । ३० शान्ति. 
शान्ति: शान्ति: ॥७॥ 


८ श्रति-रल्लावली 


३» भद्रं नो अपिवातय मनः॥ ३* शान्तिः शान्ति: 
शान्तिः ॥ ८ ॥ 


3» भद्र कर्णमि! शूणुयाम देवाः। भद्गं पर्येमाक्ष- 
भिर्यजत्राः । खिरेरज्वैस्तुष्टया स्सस्तनूमिः । व्यशेम देव- 
हित॑ यदायु) । स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः ! स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो 
बृहस्पतिदधातु ॥ ३“ शान्ति: शान्ति: शान्तिः ॥ ९॥ 

( अश्ष० ) 


३» यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो व वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे। 
त॑ ह देवमात्मबुद्धिँ्रकाशं सुमुक्षत्र शरणमहं प्रपचे ॥ 
३» शान्ति: शान्ति! शान्ति: ॥१०॥ 

( श्वेता० ६ । १८) 








शान्तिपाठ श्रुतियाँ ६ 


3» हमारा कल्याण हो, मन पविन्न कीजिये। 3४ शान्तिः 
शान्ति: शान्ति: ॥्श्न 


३» हे देवा ! हम कानोंसे कल्याणरूप वचन सुनें । ध्यान करने- 
वाले हम नेत्रोंसे कल्याणरूप देखे ! स्थिर अंगोद्वारा सुच्म श्रुतियोंसे स्तुति 
करें । हे देवो ! आयुभर हम हित प्राप्त करे । महान्‌ कीतिवाला इन्द्र हमको 
आनन्द देवे । विश्वका जाननेवाछा सूर्य हमको आनन्द देवे । अकुण्ठित 
गतिवाला गरुड हमको आनन्द देवे। बृहस्पति हमको आनन्द देवे। 32 
शान्ति शान्ति* शान्ति: ॥६॥ 


3» जो बह्माकों पूर्वमें धारण करता है और जो उसके लिये वेदोंको 
देता है, आत्मबुद्धिके प्रकाशरूप उस प्रसिद्ध देवकी शरणमे में मुम॒झ 
जाता हूँ । 3» शान्ति. शान्ति. शान्ति" ॥१०॥ 


<<८+ ८७७७० 
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कुव अेवेह क्माणि जिजीविषेच्छत< समाः । 


, एवं त्वायि नान्यज्लेतोउस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ १॥ 


(ईंश० २) 
अन्ध तमः ग्रविशन्ति येअविद्याम्रपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया ःरता; ॥ २॥ 
( ईश० ६ ) 
अन्यदेवाहर्विद्ययाउन्यदा'हुरावद्या. । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचाक्षिरे ॥३॥ 
( इईंश० १० ) 
विद्याश्वाविद्याश्व यस्‍स्तंद्दोभय४ सह | 


अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययाउम्ृतमइनुते ॥४॥ 
( ईंश० ११ ) 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येउसम्भूतिमुपासते । 
ततो भ्रूय इच ते तमो य उ सम्भूत्या < रताः ॥५॥ 

( ईश० १२ ) 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रम धीराणां य नस्तद्विचचाक्षिरे ॥३॥ 

( ईश० १३ ) 
सम्भूतिश्व विनाशञ्व यस्तद्वेदोभय - सह । 


बिनाशेन मृत्यु तीत्वोउसम्भूत्या 5मृतमइलुत ॥७॥ 
( ईश० १४ ) 
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कमविषयक श्रतियाँ 





सौ वर्षतक यहॉपर कर्म करता हुआ ही जीनेक़ी इच्छा करे, इसी 
प्रकार तुक-जैसे मनुष्यके लिये है, अन्यथा नहीं हे;'ऐसा करनेसे मलुष्य 
कर्मसे लिपायमान नहीं होता ॥१॥ 


जो अविद्यारूप कर्मकी उपासना करते है, वे घोर अन्धकारको 
प्राप्त होते हे और जो देवताकी उपासनामे प्रीतिवाले हैं, वे और भी अधिक 
घोर अन्धेरेको प्राप्त होते है ॥२॥ 


दृवताकी उपासनासे अन्य फल हं,ता है और क्मंसे श्रन्य फल 
इोता है, ऐसा हमने उन विद्वानोसे सुना है, जिन्होंने हमको कमे और 
उपासनाका उपदेश दिया है ॥३॥ 

जो विद्या और अविद्या दोनोको साथ जानता है और उनका 
अनुष्ठान करता है, वह अविद्यासे रझूत्युको तरकर विद्यासे अमुतको 
भोगता है ॥४॥ 


जो जगतकी कारणरूप प्रकृतिकी उपासना करते है, वे अन्धतम 
लोकोको प्राप्त होते है, ओर जो कार्यभूत हिरण्यगर्भकी उपासना करते 
हैं, वे और भी अधिक अन्धतम लोकोंको प्राप्त होते है ॥५॥ 


कार्यरूप हिरण्यगर्भवी उपासनासे अन्य फल कहते है, अव्याकृतकी 
उपासनासे अन्य फल कहते है; ऐसा हमने उन धीर पुरुषोस सुना है, 
बिन्‍्होंने हमको उपदेश दिया है ॥६॥ 


अव्याकृत और हिरिण्यगर्भरूप कार्य इन दोनोकों जो साथ जानता 
है और उनका अनुष्टान करता है, वह कार्यसे मृत्युको तर अच्याकृतसे 
अमृतको भोगता है ॥७॥ 





श्र भ्रुति-रत्ञावली 


अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढ़ा 
अन्धेनेव नीयमाना यथाउन्धाः ॥८॥ 
(कठढ० १।२। ३ ) 


न साम्परायः प्रतिभाति बाले 

प्रमायन्त॑ वित्तमोहेन मूठम्‌ । 
अये लोको नास्ति पर इति मानी 

पुनः पुनवेशमापद्चतते मे॥९॥ 


(कढ० १।२। ६ ) 


यस्या प्रिहोत्रमदशेमपोए मास- 
मचातुमांस्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च । 
अहुतमवश्वदेवमविधिना हुतमश्रद्धयाहुत- 
मासप्रमांस्तस्य लोकान्हिन स्ति ॥१०॥ 
(सुख्ड० १4२। ३ ) 


काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च्‌ सुधूम्रवर्णा | 
विस्फुलिद्विनी विश्ररुची च॒ देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्ाः ॥११॥ 
( सुण्ड५७ १।२। ४) 


कम विषयक श्रतियाँ श्३्‌ 


अविद्यामें बत॑नेवाले, अपनेको धीर परिडत माननेवाले, कुटिल 
गति चाहनेवाले मूढ़ अनथंको प्राप्त होते हैं, जैसे अन्धेके साथ जानेसे 
रस्धा अनअ्थंको प्राप्त होता है ॥८॥ 


घनके मोहसे मूढ़ हुए प्रमादी अज्ञानीको परछोकके साधन नहीं 
भासते है। यह ही लोक है, परछोक नहीं है, ऐसे माननेवाले बारम्बार 
सुर यमराजके वहर्मे आते हैं ॥ ६ ॥ 


जिसका अभ़िहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयण, अतिथि- 
पूजन इन सबसे रहित होता है, जो सम्यक्‌ आहुति नही देता, वैश्वदेव- 
कर्म नही करता, विधिसे और श्रद्धासे आहुति नही देता, वह भू: आदि 
सात छोकोंको नष्ट करता है ॥| १० ॥ 


काली, करालछी, मनोजवा, सुलोद्दिता, सुधूम्रवर्णा, विस्फुलिब्लिनी 
और देवी विश्वरुचि ये अम्रिकी सात जिह्वाचछनस्वभाववाली है॥ ११ ॥ 





१७ श्रति-रल्ावली 





एतेषपु यथ्वरते आराजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो द्याददायन्‌ । 
त॑ नयन्त्येता सूर्यस्थ रह्मयों 
यत्र देवानां पतिरेकोअधिवासः ॥१२॥ 
(मुण्ड० १4५।<* ) 
इष्टाप्त मन्‍्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः 
नाकस्य पृष्ठे त सुकृतेड्लुभू- 


त्वेम लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥१ ३॥ 
( मुण्ड० १।२। १० ) 


परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः क्ृतेन ॥१४॥ 

( सुण्ड० १। २।१२ ) 

तदच्यथेह कमेजिता लाकः क्षीयत एवमेवामुत्र पृण्यजितो 
लोक; क्षीयते ॥ १५॥ (छा० ८.। १। ६ ) 
अथ य इसमे ग्राम इशष्टापूवे दचमित्युपासते ते धूम- 
मभिसम्भवन्ति ॥ १६॥ (छवा० ६ | १०। ३) 
तसिन्नेतमिन्नन्ना दवाः श्रद्धां जुद्ति तस्या आहुतेः 


७ 2... 


सोमो राजा सम्भवति ॥ १७॥ (छा० ६ । ४। २) 


एप सोमो राजा तदेवानामन्न॑ त॑ देवा भक्षयन्ति ॥ १८॥ 
( छा० <९। १०। ४ ) 
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इन दीप्यमान जिह्लाओंमे जो यथाकाल आहुति देता हुआ अस्लिहोत्र 
करता है उसे वे आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके साथ मिलकर जहाँ 
देक्ताओंका एक पति सबसे ऊपर बंता है, वहा ले जाती हैं ॥ १२ ॥ 


इष्ट और पूतंको श्रेष्ठ माननेवाले मृढ कमंके सिवा अन्य श्रेय नहीं 
है, ऐसा जानते हैं, वे स्वर्गके ऊपर पृरयके फलका अनुभव करके 
इस छोकको अथवा इससे भी हीनतर लोकको प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


कमंसे उपाजन किये हुए लछोकोंको अनित्य जानकर बाह्मण वे राग्यको 
प्राप्त होवे क्योंकि कर्मसे अकृत-नित्य ब्ह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती॥१४०५॥ 


इसलिये जैसे इस लोकमें कर्मसे उत्पन्न हुए भोग्यपदार्थ क्षय 
हो जाते है इसी प्रकार परलोकमे पुण्यसे सपादन किये हुए लछोक क्षय 
हो जाते है ॥ ११॥ 

अब, मो ये ग्रृहस्थ ग्राममे इृष्ट, पूतीं, दत्त और इसप्रकारकी 
उपासना करते है, वे पितृयानमार्गद्वारा धूमको प्राप्त होते है।। १६ ॥ 


इस अम्िमे देवता श्रद्धाको होसते है, इस आहुतिसे सोमराजा 
उत्पन्न होता है ॥ १७ ॥ 


यह सोम राजा उन देवताओंका अन्न है, उस चन्द्ररूप अज्ञको 
देवता भक्षण करते है अर्थात्‌ उपभोग करते है ॥ १८॥ 





१६ श्रुति-रलावली 


अथ योव्न्यां देवतामुपास्ते3न्यो सावन्यो5हमस्रीति न 
स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ ॥१९॥ 
(बृह० १। ४। १० 2) 


स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते ॥२०॥ 
( प्रश्श० €। ४) 
अथ ये शर्त पितर्णां जितलोकानामानन्दाः स एको 
गन्धर्बलोक आनन्दो5थ ये शर्त गन्धर्वलोक आनन्दाः 
एक: कमेदेवानामानन्दो ये कमेणा देवत्वम भिसंपथन्ते ।२१॥ 
( बृूह० ४७। ३। ३३ ) 
तसिन्यावत्सम्पातमृषित्वाथेतमवाध्वानं प्रुनर्निवतेन्ते 


यथेतम््‌ ॥२२॥ 
( छा० <। १०। २ ) 


प्राप्यान्त॑ क्मणस्तस्थ यत्किश्वेद करोत्ययम्‌ । 
तसाह्लोकात्पुनरेत्यमे. लोकाय कमणे ॥२३॥ 
( बृह० ४७ । ४। ६ ) 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापचेरन्त्राह्णण पोनि वा क्षत्रिययोनि वा वेश्य- 
योनि वाथ य इह कपूयचरणा. अभ्याशों ह यत्ते कपूयां 
योनिमापथेरञ्श्वयोनि वा स़करयोरनि वा चाण्डालयोनिं 


वा ॥२४॥ 
(छाुू० €< ६०।७ 
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जो कोई आत्मासे अन्य देवताकी “वह अन्य है, में अन्य हूँ” ऐसा 
मानकर, उपासना करता है, वद तत्त्वको नहीं जानता, जैसे पशु दाहन 
दोहन आदि उपकारोंसे उपभुक्त होता है, इसी प्रकार वह देवताओंका 
उपभुक्त होता है ॥१ ध॥ 


वह सोमछोकर्मे विभूतिका अनुभव करके फिर छौटता है ॥२०४ 


जिसने श्राद्धादि कर्मोंस पितरोंकों संतोष देकर पितृलोकको 
जीता है, उन पितरोंका जो सौ गुणा आनन्द्र है वह गन्धर्वलोकका 
एक आनन्द है और जो गन्धर्वलोकका सो गुणा आनन्द है वह कर्म देवोंका 
एक आनन्द है, अप्निहोत्रादि श्रौत-कर्मोसे जो देवत्वको प्राप्त होते हैं, वे 
कर्मदेवता है ॥२१॥ 


उस चन्द्रछोकर्म कर्माशयपर्यन्त रहकर जेसे गया था, डसी माग॑- 
से छौटता है ॥२२॥ 


यह मलुष्य इस लोकर्मे जो कुछ कम करता है, परलोकर्में उनका 
कल समाप्त कश्के उस लोकसे इस लोकर्मे फिर कम करनेके लिये 
आता है ॥२शा 


उनमें जो पुण्यकमंवाले है वे यहॉ तुरन्त ही रमणीय योनि बेसे 
कि ब्राह्मणयोनि, क्षश्निययोनि अथवा वेश्थयोनिको प्राप्त करते हैं और 
नि मकर 


जो पापकर्मवाले हैं, वे तुरन्त ही पापयोनि जैसे कि श्वानयोनि, सूकर- 
योनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं ॥२४॥ 


२ 
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यथाकारी यथाचारी तथा भवति ॥२५॥ 
( बृह० ४ । ४ । ९ ) 
यान्यनवद्यानि कमौणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि 
यान्यस्माक* सुचरितानि तानि त्वयोपाखानि ॥२६॥ 
(तेत्ति० १ । ११ ।२) 
अथेतयोः पथोने कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यस कृदा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व प्रियस्वेत्येतत्ततीय* 
स्थान तेनासों लोको न संपू्यते ॥ २७॥ 
(छा० ६ ।१०।८) 
एप ब्ोेवेनं साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य 
उन्निनीपते । एप एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधों 
निनीषते ॥ २८॥ 


(कौशी० ३ । ६ ) 


यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयैचत्तर 


भवति ॥ २९॥ 
( छा० ११ । १० ) 


त॑ विद्याकमंणी समन्वारभते ॥ ३०॥ 
(बृह० ४७ । ४ । २ ) 
आचायेकुलादेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्माति- 
शेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुच्ो देशें स्वाध्यायमधी- 


यान; ॥ ३१॥ 
( छा० ८।१९। १) 
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जैसा कर्म करनेचवाछा और जैसे आचारवाला होता है, वेसा ही 
हो जाता है ॥२५॥ 


जो अनिन्दित कर्म हैं, वे तुमे करने चाहिये; अन्य नहीं, जो हमारे 
आचायोके सुचरित हैं, वे ही नियमसे तुके करने चाहिये ॥२६॥ 


और जो मनुष्य विद्या और कर्म इन दोनों मार्गोके साधनोंमेंसे 
किसी एक भी साधनसे युक्त नही होते, वे कछुद्ध प्राणी बारम्बार छौरते 
रहते हैं यानी बारम्बार जन्म-मरण पाते हैं, यह तीसरा स्थान है, इस- 
लिये यह लोक भरता नहीं है ॥२७॥ 


जिसको यह इस लोकसे ऊँचा ले जाना चाहता है, उससे शुभकर्म 
कराता है और जिसकों नीचे ले जाना चाहता है, उससे अशुभ कमे 
कराता है ॥२८॥ 


जो कर्म विद्या, श्रद्धा और उपनिषद्से युक्त होकर किया जाता है, 
जह ही अधिक वीय॑वाला होता है अर्थात्‌ अविद्वानके कमंसे अधिक 
फछयाछा होता है ॥२६॥ 


विद्या और कर उस परलोक जानेवालेके साथ जाते हैं ॥३०॥॥ 


आचायके कुलमेंसे वेदको पढकर विधिपूर्वक गुरुका कतेव्य कर्म 
करके और धर्मजिज्ञासा समाप्त करके कुटठुम्बमेँ यानी गृहस्थके विहिल 
कर्मों रहकर शुचि प्रदेशर्मे बैठकर म्वाध्याय करनेसे देहान्तमे अह्म- 
छोकको प्राप्त होता है ॥३१॥ 
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एतढ़े जरामये सत्र यदमप़िहोत्रं जरया वा द्ेवासान्यमुच्यते 
मृत्युना वा ॥ २२॥। 


( शत० ब्राह्म० १२ । ४। ११ ) 
यज्ञोज्ध्ययनं दानमिति ग्रथननस्तपः ॥ ३३ ॥ 
(छा० २।२३।१ ) 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 


न तत्र दक्षिणायन्ति नाविद्वासस्तपसिनः ।।| ३४॥ 
( शत० त्राह्म० १० | ९, ४। १६ ) 


अथ य एतो पन्थानों न विदुस्त कीटाः पतज्भा यदिदं 
दन्दशूकम्‌ ॥ २५॥ 


(बृद्० ६ । २ । १६ ) 


तो ह यदूचतुः कम हेव तद्चतुरथ यत्प्रशशः्सतुः 
कम हव तत्पशश स्सतुः ॥ ३६॥ 

( बृह० ३। २। १३ ) 
योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्ये5नुसंयान्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥|३७॥ 

( कठ० €।७ ) 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्ञानि 


सत्यमायतनम्‌ ॥३८॥ 
( केन० ४। 3३ । ८ ) 


्आअचयाय0<>०- 
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जो यह अप्निहोशत्र है, वह यह जरा-मरणपयेन्त पहुँचनेवाक्का 
सत्र है क्योंकि इससे पुरुष जरा-मरणसे मुक्त हो जाता है ॥३२॥ 


अप्िहोत्रादि यज्ञ, अध्ययन और दान प्रथम तप है ॥ शे३ 


विद्यासे उसमें--बत्रह्मलोकर्में आरूढ होते हैं, जहाँ कामनाएँ निवृत्त 
हो जाती हैं, वहाँ कर्मी और अविद्वान्‌ तपस्वी नहीं जाते॥ ३४॥ 


जो इन उत्तर ओर दक्षिण मार्गोको नही जानते, बे कीट, पतंग, 
बशमशणकादि होते हैं ५३५॥ 


उन दोनों याज्षवल्‍क्य और आतंभागने जो कुछ कहा, सो 
कर्म ही कहा और जो कुछ प्रशंसा की, वह कर्मकी ही प्रशंसा की ॥३६॥ 


अन्य--अविद्यावाले मूढ शरीर ग्रहण करनेके लिये देहवाले होकर 
योनिमे प्रवेश करते हैं, दूसरे--अत्यन्त अधम मरनेके पीछे कर्म और 
ज्ञानके अनुसार वृक्षादि स्थावरभावको प्राप्त होते है ॥३७॥ 


ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके उपायभूत तप, दम और कम उसकी पतिष्ठा 
यानी आधार हैं, वेद सर्व अज्ज हैं और सत्य यानी यथाथे बोलना अथवा 
ब्रह्म उसका आयतन यानी स्थान हे॥ ३८४ 


+-+ब्जकी कि धाज०-व 
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उपासनाबोधकश्रुतयः 


न्ज्््लच््ञ्ाऊउऊक्ल्््ो 


यच्छेद्वाद्ानसि प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मानि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि | 


( कठ० ३ । १३ ) 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ || २॥ 


( कझ० ६ | १० ) 


तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि ग्रभवाप्ययों॥ ३े ॥ 
( कठ० ६। ११ ) 


शर्त चैका च हृदयस्थ नाव्य- 
स्तासां मूधानमभिनिःसतेका । 
तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति 
विश्वड्डन्या उत्क्रमणे भमवन्ति॥ ४॥ 
( कड० ६ । १६) 


तस्मे स होवाच एतद्वे सत्यकाम परं चापर च ब्रह्म 


यदोझ्जारस्तसाहिद्वानेतेनेवायतनेने कतरमन्वेति ॥।५॥ 
(प्रक्षन २ । २) 
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जिज्ञासु पुरुष वागादि सर्वे इन्द्रियोंको मनमें छय करे, मनको 
ख्ानात्मा यानी व्यश्बिद्धिमि लय करे, व्यष्टिबुद्धिको महतमें यानी समष्टि- 
बुद्धिमें लय करे और समष्विद्धिको शान्त आत्मामें लय करे ॥ १॥ 


जब मनसहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ हहर जाती हैं और बुद्धि भी 
चेष्टा नहीं करती, उसको परमगति कहते हैं ॥२॥ 


ज्ञानेन्द्रियो, मन और बुद्धिकी ( लय-विक्षेपादिसे रहित ) स्थिर 
धारणाको योगी योग मानते है । योगी सदा सावधान रहता है । योग ही 
उत्पत्ति और नाशका कारण है ॥३॥ 


हृदयमे एक सौ एक नाडियों हैं, उनमेसे एक सुषुल्ना नामकी नाडी 
ब्रह्मरन्ध्रको भेदन करके अशल्ललोकको गयी है, उसके द्वारा ऊपर गया 
हुआ अमृतत्वरूप मोक्षको प्राप्त होता है, अन्य नाड़ियोसे निकलकर 
जानेसे अनेक प्रकारके फलोंकी प्राप्ति होती हे ॥ ४॥ 


पिप्पलादने कहा--हे सत्यकाम ' जो यह 3“कार है, वह ही पर 
आर अपर ब्रह्म है, इसलिये विद्वान्‌ इस आलह्रम्बनद्वारा ही अपने 
अभिलषित एकको प्राप्त होता है ॥५॥ 
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स ययेकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूणेमेव 
नगत्यामभिसंपद्यते | तम्रवो मनुष्यलोकप्मपनयन्ते स तत्र 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति ॥॥६॥ 

(पग्रशक्षण € । मे ) 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो3न्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ | स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावतते ॥७॥ 


( प्रक्ष७ ९ ।४) 


मय की 


यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर॑ पुरुषमभि- 
ध्यायीत स तेजासे सर्ये संपन्नो यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिमृच्यते । एवं ह वै स पाप्मना विनिर्म॑क्तः स सामभिरु- 
ज्नीयते ब्रह्मलोके स एतस्राज़ीवधनात्परात्पर प्ुरिशय॑ 


पुरुषमीक्षते ॥८॥ 
(प्रश्ष७ < । ९ ) 


घनुग्ृहीत्वोपनिषदं महाख््र॑ शरं ह्यपासानिशित संधयीत । 


आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर॑ सोम्य विद्धि।९॥ 
( मुण्ड० २। २। ३४ 9) 
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जो एक मात्राका ध्यान करता है, वह उस एक मात्रासे उपास्य- 
को जानकर शीघ्र ही इस प्थिबीछोककों प्राप्त होता है, ए्थिवीलोकमें 
आये हुए उस उपासककों ऋग्वेदके अभिमानी देवता मनुष्यशरीरमें 
ते जाते हैं। वह वहॉपर तपसे, ब्रह्मचयंसे और श्रद्धासे सम्पन्न होकर 
मनुष्यशरीरकी महिमाका अनुभव करता है यानी राज्यश्रीको प्राप्त 
इहाता है ॥६॥ 


फिर यदि दो मात्राका ध्यान करता है, तो मनमें संपन्न होता है, 
बह अजुर्वेदके अभिमानी देवताओ्रोसे अन्तरिक्षर्म सोमलोकमे ले जाया 
जाता है, सोमलोककी विभूतिका अजुभव करके वह फिर लौटता है ॥७॥ 


फिर जो पुरुष इस 3४ अक्षरकी तीन मात्राओंसे इस परम पुरुषका 
ध्यान करता है, वह तेजोमण्डलरूप सू्यमें सम्पन्न होता है, जैसे सर्प 
स्वचासे छूट जाता है, इसी प्रकार वह स्व पापोंसे छूट जाता है, 
सामके अभिमानी देवता उसको ब्रह्मलाकमे ले जाते है, वहाँ वह इस 
जीवघन हिरण्यगर्भेसे भी पर, परसे पर, सर्व शरीरोमे प्रविष्ट हुए पुरुष- 
को देखता है, ( $“कारकी श्रकार, उकार और मकार तीन मात्रा हैं, 
उनके क्रमसे अग्नि, खायु और सूर्य ऋषि हैं । वर्मा, विष्णु और महेश्वर 
देवता हैं। अधिदेवत भूभूवः स्वः स्थान हैं । अ्रध्यात्म जाग्रत, स्वप्न 
ओर सुषुप्ति स्थान हैं। ऋक्‌, यजु और साम वेद है। ) ॥ ८॥ 


उपनिषद्रूप अर्थात्‌ प्रशवरूप महाअख् 'पनुर्षकों' लेकर, उसपर 
छपासनासे तीचण किया हुआ बाण चढ़ावे क्षौर- बरह्मभावकी निष्ावाले 
चित्तसे धनुषकों खींचकर, दे सौम्य ! उसी अत्तररूप लक्षयक्री बेधे ॥8६१ 


| 6४६ श 20% “है 
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प्रणवों धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अग्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥१०॥ 
( मु०ण्ड० २।२। ४ ) 


सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथ 

खलु॒ कऋ्रतुमयः पृरुषो यथाक्रतुरसिल्लोके पुरुषो भवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु कुर्वीत ॥११॥ 

(छा० ३ । १४ । १) 


स यो नाम त्ल्षेत्युपास्त यावन्नाम्नो ग॒तं तत्रास्य यथा- 
कामचारों भवति ॥१२॥ 
(छा० ७ । १।०) 


स यो वाच ब्रह्मत्युपास्त यावद्वाचों गते तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति ॥१३॥ 
(छा० ७५ । २।२) 


स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्त यावन्‍्मनसो गत॑ तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति ॥१४॥ 

(छा० ७ । ३। २) 

स यः संकल्प ब्रह्मत्युपास्त कलप्तान्‌ व स लोकान्‌ ध्रवान्‌ 

भ्रुवः प्रातिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठिताउव्यथमानानव्यथमानोडमिसि- 

ध्यति यावत्संकल्पस्य गत तत्रास्य यथाकामचारों भवति १५ 

(छा० ७ । ४३) 
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प्रशव---3“कार धनुष है, वाए आत्मा है, उस बाणका लक्तय 
बह्म कहा जाता है, जितेन्द्रिय पुरुषको उसे सावधानतापूर्वक बेधना 
चाहिये, बाणके समान सन्‍्मय हो जाय ॥१०॥ 


यह सब निश्चय ब्रह्म ही है, इसीसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसीमें 
लय होता है, इसीमें चेष्टा करता है, इसलिये शाजत होकर उपासना 
करे क्योंकि पुरुष निश्रयमय है इस लोकमें पुरुष जैसा निश्चयवाला होता 
है, तेंसा ही यहाँसे मरकर होता है, इसलिये वह क्रतु यानी पक्का 
निश्चय करे ॥११॥ 


जो नामकी बक्षरूपसे उपासना करता है, वह जहाँतक नामकी 
गति है, वहॉतक स्वेच्छाचारी होता है ॥१२॥ 


जो वाणीकी ब्रक्तरूपस उपासना करता है, वह जहॉलक वाणीको 
गति है, वहॉतक स्वेच्छाचारी होता है ॥१३॥ 


जो मनकी ब्रद्मरूपसे उपासना करता है, वह जहॉतक मनकी गति 
है, वहॉत्तक स्वेच्छाचारी होता है ॥१७॥ 


जो कोई संकल्पकी ब्रह्मरूपसे उपासना करता है, वह घुष 
प्रतिष्ठावाले, व्याकुलतारहित कल्पना किये हुए ध्रुवलोकोंको प्रतिष्ठित 
और अव्याकुल होकर प्राप्त होता है और जहॉतक संकल्पकी गति है, 
वहॉतक स्वेच्छाचारी होता है ॥१९॥ 


२८ श्रुति-रलावली 


स यश्रित्त बल्लेत्युपास्ते चित्तान्ब स लोकान्‌ ध्रुवान्‌ 
भ्रुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितों-व्यथमानानव्यथमानोडभिसि- 
ध्यति यावाचैत्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति ॥१६॥ 

(छा० ७ । ९।३) 

स यो ध्यान अल्षेत्युपास्त यावद्धयानस्थ गतं 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति ॥१७॥ 

(छा० ७। ६।२) 

सया विज्ञान अल्लेत्युपास्त विज्ञानवतो वे स लोका- 

उज्ञानवतो5भिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य ग॒ते तत्रास्यथ यथा- 
कामचारो भवति ॥१८॥ 

(छा० ७ । ७। २) 

स यो बल बच्ेत्युपास्त यावद्धलस्य गत॑ तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति ॥१९॥ 


(छा० ७ ।८। २) 
स यो5्न्न॑ ब्रह्मेत्युपास्तेजन्नवतों बे स लोकान पान- 
वतोडभिसिध्याति यावदन्नस्थ गते तत्रास्य यथाकामचारो 


भवति ॥२०॥ 
(छा० ७।६। २) 


स योथ्पो बद्षेत्युपास्त आशोति सर्वान्‌ कामा* 
स्तृप्तिमान्‌ भवति यावदपां गत॑ तत्रास्य यथाकामचारो 


भवति ॥२१॥ 
(छा० ७ । १०१ २ ) 
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जो कोई चित्तकी त्रह्मख्पसे उपासना करता है, वह चित्तसम्बन्धी 
भू वप्रतिष्ठावाले, व्याकुतारट्त भ्र्‌ बलोकोंको प्रतिष्ठित और अव्याकुछ 
होकर प्राप्त होता है और जहॉतक चित्तको गति है, वहॉतक स्वेच्छा- 
चारी होता है ॥ १६ ॥ 


जो कोई ध्यानकी अक्यरूपसे उपासना करता है, वह जहाँतक 
ध्यानकी गति है, वहॉतक स्वच्छाचारी होता है ॥ १७ ॥ 


जो कोई विज्ञानकी ब्रह्मरूपस उपासना करता है, वह विज्ञानवाले 
छोकोंको ज्ञानवाला होकर प्राप्त होता है और जहाँतक विज्ञानकी गति 
है, वहॉसक स्वच्छाचारी होता है ॥ १८॥ 


जो कोई वलकी अह्यरूपसे उपासना करता है, वह जहटाँतक बछ्ठकी 
गति है, वहॉतक स्वेच्छाचारी होता है ॥ १६ ॥ 


जो कोई अज्नकी ब्रह्मरूपसे उपासना करता है, वह खाने और पीने- 
बालोके लछोकोको प्राप्त होता है और जहॉतक अज्नकी गति है, वहाँतक 
स्वेच्छाचारी होता है ॥| २० ॥ 


जो कोई जलोकी बल्यरूपस डपासना करता हैं, वह सर्द कामना- 
ओंको प्राप्त और तृप्त होता है और जहॉतक जलोकी गति है, वहाँतक 
स्वेच्छाचारी होता है ॥ २१ ॥ 
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से यस्तेजो अल्लेत्युपारंत तेजस्वी थे स तेजस्वतो 
लोकान्‌ भास्वतो5्पहततमस्कानमिसिध्याति यावत्तेजसो 
गत तत्रास्य यथाकामचारों भच्ति ॥२२॥ 
(छा० ७।११। २) 
स॒य आकाश बद्ेत्युपास्त आकाशवतो वे स लोकान्‌ 
प्रकाशवता5संबाधानुरुगायवतो 5भिसि ध्यति यावदाकाशस्य 
गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति ॥२३॥ 
(छा० ७५ ।१२।२) 
स यः सुर ब्लद्येत्युपास्त यावत्‌ स्मरस्य गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति ॥२४॥ 
( छा० ७५ । १३। २) 
स य आशां अद्षेत्युपास्त आशयाउस्य सर्वे कामाः समर- 
ड्यन्त्यमोघा हास्याशिषा भवन्ति यावदाशाया गत तत्रास्य 
यथाकामचारों भव॒ति ॥२५॥ 

( छा० ७। १४। २ ) 
विविक्तदेश च सुखासनथः शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः । 
अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्तथा स्वगुरुं प्रणम्य । 

( कैवल्य० * ) 
दृत्पुण्डरीक विरजं विश्ुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम। 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप॑ शिव प्रशान्तममृतं ब्रह्मययोनिम्‌ ॥ 

( कैचरुण० ६ 
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जो कोई तेजकी बद्यरूपसे उपासना करता है, वह तेजस्वी तेजवाले, 
प्रकादावाले, अन्धकाररहिंत लोकोंको प्राप्त होता है और जहॉँतक तेजकी 
गति है, वहाँतक स्वेच्छाचारी होता है ॥ २२॥ 


जो कोई आकाझकी ब्रह्मरूपसे उपासना करता है, वह आकाशवाल्े, 
प्रकाशवाले, पीडारहित, विस्तीर्ण गतिवाल्ने लोकोंकों प्राप्त होता है और 
जहाँतक आकाशकी गति है. वहॉतक स्वेच्छाचारी होता है ॥ २३ ॥ 


जो कोई स्मरणकी ब्रह्मरूपसे उपासना करता है, वह जहॉँतक स्मरण- 
की गति है, वहॉँतक स्वेच्छाचारी होता है ॥ २४॥ 


जो कोई आशाकी ब्रह्मरूपस उपासना करता है, उस आशाके 
उपासककी सब कामनाएँ सिद्ध होती है, श्राथना सफल होती है, जहाँ- 
तक आशाकी गति है, वहॉतक वह स्वच्छाचारी होता है ॥ २५ ॥ 


एकान्त देशमे, पवित्र मन होकर सुखासनसे बैठकर गदंन, शिर और 
शरीरको समान रखकर परमहंस-आश्रमवाला संन्यासी सब इन्द्रियोंको 
रोककर और भक्तिसे अपने गुरुको नमस्कार करके ॥ २६ ॥ 


रजोगुणरहित विशुद्ध हदयकमल़्के मध्यमें निर्मेल, शोकरहित, 
अचिन्त्य, अव्यक्त, अनस्तरूप, शान्त, अमृत, जगतके कारण शिवका 
ध्यान करे ॥ २७ ॥ 





श्र श्रुति-रत्लावली 


आत्मानमराणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम | 
ज्ञाननिमथनाम्यासात्पाश॑ दहति पण्डितः ॥२८॥ 
( केवल्य० ३१ ) 

स्वदेहमराणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमथनाभ्यासादेव पश्येन्निगूढवत्‌ ॥२९॥ 
( श्वेषा० १। १४ ) 
तिलेषु तेल दधिनीव सर्पिरापः स्लोतःस्वरणीपु चाप्िः । 
एव्मात्माउत्मनि गृब्यते5सों सत्यनेन तपसा योउनुपश्यति ३० 
( श्येता० १ । १९ ) 
त्रिरुत्नतं खाप्य सम शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्श्रोतांसि सवाणि भयावहानि ॥३१॥ 
( 7वेता० २।८) 
समे झुचो शर्करावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः। 
मनोनुकूले न तु चक्षपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ।३ २। 
( श्वेता० २ | १०) 
नीहारधूमाकानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्क्नण्यमिव्यक्तिकराणि योगे ३३ 
(श्वेत्ता० २। ११ ) 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्ण्रसाद॑ स्वरसाष्ठर्व च। 
गन्धः शुभो मूत्र पुरीष मरप॑ योगप्रवृत्ति प्रथ्मा वदान्ति ॥३ ४॥ 
(श्थ्ता० २।१३ ) 


नी नी कम अलिभनिननी अनननिनत लता 
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आत्मा यानी अन्तःकरणको नीचेका अरणि और प्रणवरूप उं“कार- 
को ऊपरका अरशि करके ज्ञानरूप निर्मंधनके अभ्याससे परिझत “में! और 
“मेरा? रूप फाँसीको जला देता थै। (अप्लि उत्पन्न करनेवाले मन्‍्त्रसे 
काष्ठका संस्कृत नाम अरणि है ) ॥ २८॥ 


अपने देहकों नीचेकी अरशि करके और प्रणवको ऊपरकी अरणि 
करके ध्यानरूप निर्मथनसे छिपी हुईं वस्तुके समान देवकों देखे ॥ २६॥ 


जैसे तिलोंमें तेल, द्धिमें घी, स्रोतमें जल और अरणिमें अधि 
होता है, इसी प्रकार वह जो सत्यसे और सपसे आत्माकी खोज करता 
है, आत्मामे आत्माकों अरहण करता है ॥३०॥ 


शिर, ग्रीवा, काया, तीनोंको सीवा करके, शरीर सम रखकर 
मनसे इन्द्रियोंको हृदयमें प्रवश करके विह्ान्‌ बह्मयरूपी नावसे संसार- 
समुदसे तर जाते हैं, क्योंकि सब स्रोत भयदायक है ॥ ३१॥ 


ककर, अप्लि, रेत, शब्द, जलाशय आदिसे रहित्त, मनके अजुकूल, 
मच्छुगदिसे रहित सम, पवित्र, वात्तरहित स्थानमें गृहा बनावे ॥३२॥ 


कुहरा, धूम, सूर्य, अग्नि, वायु, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चन्द्रमा, 
ओ रूप बह्मकी अभिव्यक्ति करानेवाले योगके पूर्वमें होते है ॥३३॥ 


हलकापन, आरोग्यता, अलोलुपता, वर्णकी प्रसन्नता, स्वरका 
सुन्दर होना, शुभगन्‍्ध और अल्प मृत्र-प्रीष, ये लक्षण योगकी प्रथम 
अबृत्तिके बताये हैं ॥३४॥ 


३ 
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बेदमन्‌च्याचार्योउन्तवासिनमनुशास्ति । सत्य॑ वद । 
धर्म चर | खाध्यायान्मा प्रमदः | आचायोय प्रिय धन- 
माहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न श्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न 
प्रमद्तिव्यम्‌ । स्वाध्यायग्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ । देव- 


पितृकायोभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ ॥१॥ 
( तेत्ति० १। ११। १ ) 


मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवों भव। अतिथि- 
देवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि । 
नो इतराणि । यान्यसाक* सुचरितानि । तानि त्वयो- 


यास्थानि नो इतराणि ॥२॥ 
( तैत्ति० $। ११।२ ) 


ये के चासच्छेया*सो ब्राह्मणाः। तेषां त्वयाउजसनेन 

प्रब्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ | अश्रद्धयाददेयम्‌ । श्रिया 
देयम्‌ । हिया देयम्‌। मभिया देयम्‌। संविदा देयम्‌ ॥३॥ 

( तेकत्ति० १। $१। ३ ) 

अथ यदि ते कमेविचिकित्सा वा वृःत्तविचिकित्सा वा 

स्यात्‌। ये तत्र आ्रह्मणा। संमशिनः। युक्ता आयुक्ताः। अछूक्षा 


धमकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ | तथा तत्र वर्तेथाः ॥४॥॥ 
(ततत्ति० ३ । ११ | ४ ) 
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सदाचारबोधक श्रुतियाँ 
“गण ज“केकीट्रेभसध-- : 


वेदका अध्ययन कराकर आचार शिष्यको शिक्षा देते हैं-सच बोल | 
अमंका आचरण कर! स्वाध्यायसे प्रमाद मत कर । आचायके लिये प्रिय धन 
क्षाकर दे। प्रजातन्‍्तुका विच्छेद मत कर। सत्यसे प्रमाद न करना चाहिये । 
अमंसे प्रमाद्‌ न करना चाहिये। आरोग्यादि शरीरकी कुशछसे प्रमाद्‌ न 
करना चाहिये।विभूतिसे प्रमाद न करना चाहिये । पढ़ने-पढ़ानेसे प्रभाद न 
करना चाहिये, देव और पितृकर्मसे प्रमाद न करना चाहिये ॥१॥ 


ठेवके समान माताका पूजनेवाला हो। देवके समान पित्ताका पूजने- 
वाला हो । देवके समान आचायंका पूजनेवाला हो। देवके समान अतिथिका 
पूजनेवाला हो । जो निर्दोष कम हैं वे तुके करने चाहिये, अन्य दोषयुक्त 
कम न करने चाहिये । जो हमारे आचार्योके सुन्दर चरित हैं,व तुझे 
नियमसे करने चाहिये, दूसरे (कर्म ) शापादि, यदि आचायय॑ करे, तो भी 
तुझे न करने चाहिये ॥ २॥ 

जो कोई आह्ृण हमसे श्रेष्ठ हैं उनको आसनादि देकर तुझे उनका 
श्रस दुर करना चाहिये । अथवा डनको आसनादि दनेमें सॉस भी न 
ल्लेनी चाहिये। आरस्तिक-बुद्धिसे कून देना चाहिये, नास्तिक-बुद्धिसे न 
देना चाहिये, उदारतासे देना चाहिये, त्जासे देना चाहिये, शाख्के. 
अयसे देना चाहिये, विचारपृर्वेक देना चाहिये #३४ 

यदि कदाचित्‌ तुझे श्रोत और स्मातं-कर्मसे संशय हो अथवा 
छोकिक आाचारमें संशय हो, तो जो ब्राक्षण विचारशीछ, कुशल, 
अनुष्ठानशील, क्रोधरद्वित यानी श्ान्त स्वभाववाले और धर्मको ही 
कामनावाले हैं, जेसे वे उस कमसे क्षथवा व्यवहारमे बतंते हों, डसी 
भ्रकार शुझे चतना चाहिये ॥ ४ ॥ 


डे श्रति-रत्लावली 


अथाभ्याख्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता 
आयुक्ताः । अलक्षा धर्मकामाः स्युः | यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। 
तथा तेषु वर्तेथाः ॥५॥ 
(तैसि० १। ११। ७ ) 


एप आदेशः । एप उपदेशः। एपा वेदोपानिषत्‌ । 


शतदनुशासनम्‌ | एवम्ुपासितव्यम्‌। एयग्नु चेतदुपास्यम्‌ ।६॥ 
( लैक्ति० १ । १६॥ ४ ) 
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यदि पातक आदिसे दूषित पुरुषोंसे संशय हो कि व्यवहार करूँ 
या न करूँ, तो भी उपर्युक्त बाह्मण जेसे उनके साथ बर्ताव करते हों, 
उसी प्रकार तुझे करना चाहिये ॥५॥ 


यह श्रुतिकी आज्ञा हे, यह शिक्षा है, यह वेदुका रहस्य है, यह 
ईंश्वरकी आज्ञा है। इसी प्रकार अनुष्ठान करना चाहिये, अवश्य 
इसी प्रकार अनुष्ठान करना चाहिये ॥६॥ 





३८ श्रुति-रल्लावली 


जीवखरूपबोधकश्रुतयः 


जाजणखक्‍ज्िे॑े॑॑।2-्5ः 





अथाध्यात्म॑ यदेतद्वच्छतीव च मनोज्नेन चेतदुपस्रत्य- 


भीक्ष्ण संकल्प) ॥ १॥ 
( केम० ४ । ३० ) 


आत्मान< रथिनं विद्धि शरीर* रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारर्थि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ २॥ 
( क5० ३ । ३) 
इन्द्रियाणे हयानाहुविषया-स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ३॥ 
(कड० ३। ४) 
येन रूप॑ रस गन्ध शब्दान्स्पशा“श्र मंथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतद्दे तत्‌॥४॥ 
(कड० ७ । ३ ) 
स्वप्नान्त जागरितान्तं चोभो येनालुपश्यति। 
महान्त विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ५॥ 
(कठ० ४। ४) 
य इम मध्वद वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । 
इंशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुग्रुप्सते। एतदे तत्‌।$। 


( कृठ० ४ | २ ) 
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जीवसखरूपबोधक श्रुतियाँ 


>> & ६कऋ-- <- 


अब अध्यात्म अर्थात्‌ प्रत्यगात्मके विषयमे कहते हैं । जिस अर्थांव्‌ 
ब्रह्मा इस अर्थात्‌ प्रत्यगात्मरूपके प्रति मेरा मन जाता हुआ, स्पर्श करता 
हुआ सा बतंता है और इस मनसे ही इस ब्रह्मफो उपस्मरण करता 
है अर्थात्‌ 'में बह्म हूं” ऐसा समीपसे स्मरण करता है और निरन्तर 
संकल्प भी इस मनसे ही होता है ॥ १ ॥ 


आत्माकों रथका स्वामी जाने, शरीरकां रथ जाने, बुद्धिको सारथि 
जाने, मनको बागडोर जाने, इन्द्रियोंको घोड़े कहते है और विपयोंको 
मार्ग कहते है। विवेकी पुरुष इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्माको 
भोक्ता कहते है ॥ २ ॥ ३ ॥ 


जिस आपत्माद्वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और मेथुन जाने 
जाते हैं, यह वही है । इससे ही सब जाना जाता है, इसके सिवा शेष हो 
क्या रहता हैं? कुछ नहीं ॥ ४ ॥ 


स्वप्तका अन्त और जाग्रतका अन्त, इन दोनोंको जिससे देखता है, 
उस महान्‌ विभु आत्माको जानकर घीर शोच नहीं करता॥ * ॥ 


जो अधिकारी इस कमंफलके भोक्ता, जीवात्मा, भुत-भविष्यतके 
ईश्वरकों समीपसे जानता है, वह आत्माकी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता, यह वही है ॥ ६ ॥ 


४० श्रुति-रलावली 


यः पूर्व तपसो जातमद्भचथः पूरवेमजायत । 
गुहां प्रवि्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यपश्यते | एतड़े तत्‌।»। 
(कठ० ४। ६) 
ऊध्चें प्राणमुन्नयत्यपानं॑ ग्रत्यगस्थाति । 
मध्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासते ॥८॥ 
(कठ० <। ३) 
न ग्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्व॒न । 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेतावपाश्रिता ॥ ९॥ 
(कठ० ५ । ७) 
इन्द्रियेभ्य: परं मनो मनसः सच््यमनत्तमम्‌ | 
सच्तादधि महानात्मा महतोड्व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
(कठ० ६। ७) 
अव्यक्तात्त परः पुरुषा व्यापकोडलिड्ग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यत जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥११॥ 
(कढ« ६ । ८) 
एप हि द्रष्टा स्प्रश्ठा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। स परे आन्मनि संग्रतिष्ठते ॥१२॥ 
(प्रश्न० ४। ६) 
द्वा सुप्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्त्यनश्नन्नन्याउभिचाकशीति ।१३। 
(मुण्ड० २३। १। १) 
समाने बृक्षे पुरुषों निमभ्रोड्नाशया शोचति मुद्यमानः । 


जुष्ट यदा पव्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक: | १४) 
(सुण्ड० ३। १। २) 
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जो हिरण्यगर्भ पूर्वमें तपसे उत्पन्न जलोसे पूर्व उत्पन्न हुआ और 
गुह---हृदयाकाशमे श्रवेश करके भूतोके साथ स्थित है, इसको जो जानता 
है, वह ब्रह्मको ही जानता है, यह वही है ॥ ७ 0 


प्राणशको ऊपर ले जाता है, अपानकों नीचे ले जाता है। मध्यमे 
चामन अर्थात्‌ परिच्छिन्नरू्पसे भासमान, अथवा फलदाता अथवा भजने 
योग्य आत्मा बेठा हुआ है। स्व देवता उसकी उपासना करते हैं॥ ८ ॥ 


प्राणसे अथवा अपानसे कोई मनुष्य नहीं जीता, जिसमे ये दोनों 
स्थित है, इस दूसरेसे ही जीते है ॥ & ॥ 


इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ हे, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुड्धिसे महानात्मा 
शर्थात्‌ समष्टिबुद्धि श्रेष्ठ है, समश्बिड्िसे उत्तम अव्यक्त है, अव्यक्तसे 
श्रेष्ठ व्यापक और अलिज्ज पुरुष है । जिसको जानकर जीव अम्ृतरूप 
मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ ११॥ 


यह ही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूं घनेवाला, 
चखनेवाला, सकल्प करनेवाला, आननेवा ला, करनेवाला और विज्ञानात्मा-- 
जीव पुरुष है । वह परमान्मामें स्थित है ॥ १२॥ 


समान वृत्षपर दो सर्वंदा युक्त, सखा पक्षी रहते है, इनमेंसे एक 
स्वादयुक्त फल खाता है और दूसरा खाता नहीं, केवल देखता है। 
समान थानी एक ही बृत्षर्में-- छेदनयोग्य शरीरमें निम्न हुआ जीव 
दीन-भावसे मोहको प्राप्त होकर शोक करता है। जब योगयुक्त होकर 
ईश्वरको और उसको महिमाकों जानता है, तब शोकरहित होता 
है ॥१३॥ १४॥ 


छ२ श्रुति-रतावली 


जागरितस्थानो वेशवानरः । खमस्थानस्तेजसः । सुषृप्त- 


स्थान? ्राज्ञः | अमात्रश्॒तुर्थो>व्यवहाय्यें! ॥ १५ ॥ 
(साण्डू० ६, १०, ११, १२) 


आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सो5नुवीक्ष्य नान्‍्यदा- 
त्मनो5्पश्यत्सो5ह मसी त्यग्रे व्याहरत्ततो5हंनामाभवत्तसाद- 
प्येतद्योमन्त्रितो5हमयमित्येवाग्र उक्त्वाअ्थान्यज्नाम प्रश्नते 
यदस्य भवति ॥१६॥ (बृह० १।४।१ ) 

यः प्रथिव्यां तिष्ठन्प्थिव्या अन्तरो ये पृथिवी न वेद 
यस्य प्थिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माउन्तयांम्यसृतः ॥ १७॥ (छह ० ३। ७१३ ) 

योध्प्स तिष्ठन्नद्भयोउन्तरो यमापो न विदु्यस्याउब्पः 


शरीर योउ्पोन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तयाम्यमृतः ।१८। 
( बृह० ३।७। ४७ ) 


योञ्मो तिष्ठन्नग्रेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याप्रिः शरीरं 


यो5प्रिमन्तरो यमयत्येष त आत्माइन्तर्याम्यम्ृतः ॥ १९ ॥ 
( बृह० ३।७। ४ ) 


यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो ये वायुन वेद यस्य वायु! 
शरीर यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माअ्न्तर्याम्य- 
मृत; ॥॥२०॥ (बह ० ३।७। ७ ) 

य आकाशे तिप्ठन्नाकाशादन्‍तरो यमाकाशों न वेद 
यस्याकाशः शरीर य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मा5- 
न्तर्याम्यम्ृतः ॥२१॥ ( बृह० ३ । ७ । १२ ) 
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जाग्रत-स्थानवाला आत्मा वैश्वानर है, स्वप्न-स्थानवाला सतैजस है, 
सुषुप्त-स्थानवाला प्राज् है और अमात्र चौथा व्यवहाररहित है ॥ १५॥ 


यह आत्मा ही पूव॑र्मे पुरुष-आकारघाला था, इसने पीछे देखा 
और अपने सिवा दूसरेको न देखकर मैं हूं” ऐसा पूर्वमे बोला, इस- 
पलिये “मैं! नामवाका हुआ, इसीलिये जब बुलाया जाता है, तो यह “मैं” 
ऐसा प्रथम कहता है और पीछे जो इसका नाम होता है, उसको 
कहता है ॥ १६॥ 


जो प्रथिवीमे स्थित होकर प्थिवीके भीसर है, जिसको प्थिवी नहीं 
जानती, जिसका प्रथिवी शरीर है, जो प्रथिवीके भीतर रहकर उसे नियमममें 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १७॥ 


जो जलोम स्थित होकर जलाके भीरर हे, जिसको जल नहीं 
जानते, जिसका जल इहारीर है, जो जलके भीतर रहकर उन्हें नियममे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १८॥ 


जो अश्रप्मिमि स्थित होकर अभिके भीतर है, जिसको श्रग्नि नही 
जानता, जिसका अगिन शरीर हैं, जा अग्निके भोतर रहकर उसे नियममे 
रखता हैं, वह तेरा श्रात्मा अन्तर्यामी अम्त हे ॥ १६॥ 


जो वायुमे स्थित होकर वायुके भीतर है, जिसको वायु नहीं 
जानता, जिसका वायु शरीर है, जं वायुके भीतर रहकर उसे नियमर्मे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २०॥ 


जो आकाशमे स्थित होकर आकाशके भीतर है, जिसको आकाश 
नहीं जानता, जिसका आकाश शरीर है, जो आकाशके भीतर रहकर 
उसे नियमर्मे रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥२१॥ 





छ७ श्रुति-रल्लावली 


यः सर्वेषु भूतेष तिष्ठन्सवेंम्यों भूतेभ्योउ्न्तरों य॑ 
सवोणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीर यः सवाणि 

भूतान्यन्तरों यमयत्येष त आत्माउन्तर्याम्यम्ृतः ॥२२॥ 
(बृह० ३ । ७। १५ ) 


यः ग्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो य॑ प्राणो न वेद यख् ग्राणः 
शरीरं॑ यः ग्राणमन्तरों यमयत्येष त आत्माइस्तयाम्य- 
म्तः ॥२३॥ ( बृह० ३। ७। १६ ) 


यश्चश्लुषि तिष्ठ *इचश्लुपो5न्तरो य॑ चक्षुने वेद यथ चक्षुः 
शरीरं यश्चश्लुरन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तर्याम्यमृत:॥२४॥ 
( बृह० ३। ७। $८) 

यः श्रोत्रे तिष्ठड्श्रोत्रादन्तरों ये श्रोत्रं न वेद यस्य 

श्रोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्‍्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तयो- 
म्यमृतः ॥२५॥ ( बृह० 8 । ७ । १६ ) 


यो मनसि तिष्ठन्मनसोउन्तरों ये मनो न वेद यस्य 
मनः शरीरं यो मनो5नन्‍्तरो यमयत्येप त आत्माउन्तर्योम्य- 
मृत+) ॥२३१॥ ( बृह० ३।७। २० ) 
नान्यो5्तो5स्ति द्रष्टा नान्‍न्यो5तो5स्ति श्रोता नान्यो- 
व्तोडस्ति मन्‍ता नान्‍्योज्तोउस्ति विज्ञातेष त आत्मा- 


अ्तयाम्यम्रतोउन्यदात्तम ॥२७॥. ( इह० ३।७। २३) 
जाञ्दप्थ८:-:0४ ऑन 
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जो सब भूतोंमें स्थित होकर सब भतोंके भोतर है, जिसको 
सर्वभूत नही जानते, जिसका सब भूत शरीर हैं । जो सब भूतोंके मीतर 
रहकर उन्हें नियममें रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यांमी अमृत है ॥२२॥ 


जो प्राणमे स्थित होकर प्राणके भीतर है, जिसको प्राण नहीं 
जानता, जिसका प्राण शरीर है, जो प्राणके भीतर रहकर उसे नियम्मे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यांमी अम्यृत है । ॥२३॥ 


जो नेत्रोंसे स्थित होकर नेत्रके भीतर है, जिसका नेत्र नही जानते, 
जिसका नेत्र शरीर है, ज॑। नेत्रके भीतर रहकर उसे नियमसे रखना है, 
चह तेरा आत्मा अन्तर्यामी श्रमृत है। ॥२४॥ 


जो श्रोत्रमे रहकर श्र/त्रके भीतर हे, जिसको श्रोत्र नही जानता, 
जिसका क्रोत्र शरीर है, जो श्रोत्रके भीतर रहकर उसे नियम रखता है, 
वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । ॥२२॥ 


जो मनमे स्थित होकर मनके भीतर है, जिसको मन नही जानता, 
जिसका मन शरीर हे, जो मनके भीसर रहकर उसे नियममे रखता है, 
वह तेरा आत्मा अन्त्यांमी अमृत है ॥२६॥ 


इसके सिवा दूसरा द्रष्टा नहीं हे, इसके सिवा दूसरा श्ोता 
नही है, इसके सिवा दूसरा मन्ता नही है, इसके सिवा दूसरा विज्ञाता 
नही है, यह तेरा आत्मा अन्तयाोंमी अमृत है, इसके सिवा सब 
नाशवान है ॥२७॥ 





छ्द् श्रुति-रलावली 


अननती ॑न जीनत नीयत जननी अनिनीनननगन न लत अमन न 


ईश्वरखरूपबोधकश्रुतय: 
जाए ता 2९८0) _+क+ 
ऊ इंशावास्यामिद * सव॑ यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन भ्ज्नीथा मा ग्रध! कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 
(ईश० १) 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेंनद्वेवा आप्लुवन्पूवेमर्षत्‌। 
तद्भावतोन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥२॥ 
(इंश० ४) 


तदेजति तन्‍नजति तदूदरे. तदन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वस्थ तदु सर्वेस्यास्यबाह्यतः ॥ ३॥ 
( ईश० ५) 

आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
करत॑ मदामदं देव मदन्‍न्यो ज्ञातुमहति ॥४॥ 
(कठ० १।२ ॥ २१ ) 

यस्थ ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदनः । 
सृत्युयस्थोपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥५॥ 
(कठ० १॥ २। २३१ ) 

यतश्रोंदेति सर्योउस्त॑ यत्र च गच्छति । 


ते देवाः सर्वेडर्पितास्‍्तदु नात्येति कश्वन ॥ ६॥ 
(कठ० २।४१। ६) 
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ईश्वरखरूपबोधक श्रतियाँ 


चौदह भुवनोंमे यह जो कुछ जगत्‌ है, वह सब ईश्वरसे व्याप्त 
है, इसलिये हे शिष्य ' त्यागसे अपनी रक्षा कर, किसीका भी 
घन मत के ॥१॥ 


यह चलनरहिस हैं, एक है, मनसे अधिक वेगवाला है, इसको 
इन्द्रियाँ नही पहुँचती । पूवे ही ग्राप्त है, वह बेठ हुआ ही दौड़कर 
दूसरोंसे आगे निकल जाता है, इसीमें वायु यानी सूत्रात्मा जल यानी 
कमको धारण करता है ॥ २॥ 


वह चलता है, वह नही चलसा, वह दूर है और पास भी है; 
वह इस सबके भीतर है और वह ही इस सबके बाहर है ॥ ३ ॥ 


बेठा हुआ ही दूर चला जाता है । सोता हुआ खबंत्र चछा बाता 
है, मदवाले और मद॒रहिंत देवको मुझे विवेकीके सिवा कौन जान 
सकता है ? कोई नही ॥ 9७ ॥  ' 


जिसके ब्राह्मण और छत्रिय दोनों भोजनरूप हैं, झृत्यु जिसका 
झाकरूप है, वह जहाँ है और जेसा है, उसको कौन जान सकता है ? 
कोई नही ॥ € ॥ 


जिसमेसे सूर्य उदय होता है और जिसमे अस्त होता है, डसरमें 
सब देवता अ्रपिम हैं, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता॥ ६ ॥ 


छंद 


श्रुति-रल्ावली 


3“*ऊर्घ॑मूलो््वा कशाख एपो5श्वत्थः सनातनः। 


तदेव शुक्र तदूबजद्य तदेवामृतसुच्यते ॥ ७॥ 
(कठ० २। ६। १) 
यदिदं किश्व जगत्सवे प्राण एजाति निःसृतम्‌। 
महद्भयं वजमुद्यतं य एतद्विदुरसतास्ते भवन्ति ॥ ८॥ 
(कठ० २। ६। २) 
भयादस्याप्रिस्तपति भयात्तपति सर्यः । 
मयादिन्द्रथ॒वायुश्र॒मृत्युधोवति पश्चमः ॥ ९॥ 


(कठ० २।६। ४) 


अरा इव रथनामा कला यसिन्प्रतिष्ठिताः । 

ते वेद पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु: परिव्यथा इति।१०। 
(प्रश्न० ६ । ६) 

यः सर्वेज्ञः सर्वविद्यस्स ज्ञानमयं तपः | 


तस्मादेतद्बह्म नाम रूपमन्न च जायते ॥ ११॥ 
( मुण्ड० १ । १।६ ) 


अभ्रिमूर्धा चक्षपी चन्द्रकयों 
दिशः श्रोत्रे वाम्विवृताश्र वेदाः । 
वायु) प्राणो हृदर्य विश्वमस्य 
पद्भ्यां एथिवी ब्ेष सर्वभूतान्तरात्मा ॥१२॥ 
( मुण्ड० २। १। ४) 
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ऊपर मृछवाला, नीचे शाखावाला यह सनातन अश्वत्थ है । 
वही शुद्ध है, वही अक्ष है और वही अम्इत कहलाता है ॥ ७ ॥ 


यह संपूर्ण जगत्‌ प्राणरूप परमात्मामेंसे निकछा हुआ चेष्टा 
करसा है, महान्‌ भयवाला है, वद्धको उठाये हुए है, जो इसको जानते 
हैं, बे अम्टत हो जाते है ॥ ८ ॥ 


इसके भयसे अप्ि तपता है, भयसे सूर्य तपता है, भयसे इन्द्र 
चायु और पाँचवों मृत्यु दौडता है ॥॥ 


जैसे रथकी नाभिमें अरे, वेसे ही जिसमें १६ कला स्थित हैं, 
उस वेद्य पुरुषको जानो, जिससे तुमको झूत्युसे व्यथा यानी पीड़ा न हो । 
प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न 
वीये, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम ये सोलह कल्ाएँ है ॥१०॥ 


जो सामान्यतासे सर्वज्ञ है, विशेषतासे स्वंवित्‌ है, जिसका ज्ञान- 
मय तप है, उससे यह ब्रह्मा, नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है ॥११॥ 


इस ईश्वरका अप्नि शिर है, चन्द्र सूर्य नेत्र है, दिशाएं भओोत्र हैं, 
असिद्ध वेद वाणी है, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, प्थिवी पद है, 
यद्द सब भूतोका अन्तरात्मा है ॥१२॥ 


श्रुति-रलावली 


| # 


तस्मादप_्मेः समिधो यस्य सयेः 

सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेत! सिश्चति योपषितायां 

बह्दी। प्रजा; पुरुषात्संप्रसताः ॥१३॥ 


( मुण्ड० २।१। ९) 


तस्माइचः साम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाथ सर्वे क्रवों दक्षिणाश्र । 
संवत्सरश्चर यजमानथ लोका। 
सोमो यत्र पवते यत्र स्ये।!॥१४॥ 
( सुण्ड० २।१। ६) 


तस्माच देवा वहुधा संग्रसता! 
साध्या मनुष्याः पशवों वयांसि। 
प्राणापाना. व्रीहिययो. तपश्र 
श्रद्धा सत्य ब्रह्मचये विधिश्र ॥१५॥॥ 
(मुण्ड० २। १।७ ). 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मा- 
त्सप्ताचिंष: समिधः सप्त होमाः | 
सप्त इमे लोका यघु चरन्ति ग्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त॥१६॥ 


(मुण्ड० २! १॥८5) 





ईश्वरस्वरूपबोधक श्रुतियाँ ५१ 


डस इंश्वरसे द्यज्ञोकरूप अपस्‍्लि उत्पन्न हुआ, जिस अभिका सूर्य 
समिध यानी इंधन है घुल्ोकरूप अग्निसे निकले हुए चन्द्रमासे मेघरूप 
दूसरा अग्नि होता है, मेघसे एथिवीरूप तोसरे अभ्रिमे बीहि यवादि 
ओपषधियां होती हैं । ओषधि जन्नरूपसे चौथे अप्निरूप पुरुषमें प्राप्त होकर 
वीये बनती है। चौथा अग्निरूप पुरुष वी्यंको पाँचवें अभिरूप खोमें 
सीचता है, इस प्रकार ईश्वरसे बहुत-सी श्रजा उत्पन्न हुईं हे ॥१३॥ 


उस परमेश्वरसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,दी क्षा,सवंयज्ष, क्रतु, दक्षिणा,, 
संवत्सर, यजमान और लं.क जिनमें चन्द्र-सूर्य चलते है, ये सब उत्पन्न 
हुए। कर्ताके नियमविशेषका नाम दीक्षा है, यूपरहित अश्निहोत्राविका 
नाम यज्ञ है और यूपसहित अश्वमंधादिका नाम क्तु है ॥१४॥ 


डस परमेश्वरसे बहुत प्रकारके देव, साध्य, मनुष्य, पशु, पक्ती, प्राण, 
अपान, चीहियव, तप, भरद्धा, सत्य, ढह्मचर्य और विधि ये उत्पन्न हुए ॥१९७ 


उस परमेश्वरसे दो श्रोत्र, दो नेत्र, दो ध्राण, एक वाणी ये सात 
प्राण उत्पन्न होते है, सात प्राणोंकी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, सात समिक्ष 
यानी विषय, सात होम यानी विपथोके ज्ञान और ये सात छोक यानी 
इन्द्रियोके गोलक उत्पन्न होते हैं, जिनमे देहमे स्थित स्वत-सात प्ायछ 
चलते हैं ॥१६॥ 


णर श्रुति-रल्लावली 


अतः समुद्रा गिरयश्र सर्वे- 
उस्रात्सन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
अतश्च॒ सवा ओषधयो रसश्र 


येनेष भ्रतेस्तिष्ठते ह्न्तरात्मा ॥१७॥ 
( मुण्ड० २। १। ६ ) 


पुरुष एवेदं विश्व कम तपो ब्रह्म परास्रतम्‌ । 
शतद्यो वेद निहित गुहायां 
सोश्विद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥॥१८॥ 
(सुण्ड० २।१। १० ) 
एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एपो्न्तयाम्येष योनिः 


सर्वे प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥ १९॥ 
( माण्डू० ६ ) 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; संभूतः। आकाशा- 
डायुः | वायोरशप्रि! । अग्नेराप! | अद्भयः पृथिवी । प्रथिव्या 
ओषधयः । ओषधीशभ्यो5ज्मम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुष । 
स वा एप पुरुषो5्न्चरसमयः ।॥। २०॥ ( तैत्ति० २। १) 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्घव सुतेजाअ- 
क्षुविद्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मात्मा संदेहों बहुलो बस्तिरेव 
रयिः पृथिव्येव पादावुर एवं वेदिलोमानि बर्िहँदय॑ 

जाहपत्यो मनो5न्वाहायेपचन आस्यमाहवनीयः ॥२१॥ 
( छान्‍दो० <। १८।२) 

नाल कओड्विककदा 3---- 





ईश्वरस्वरूपबोधक श्रुतियाँ ५३ 





इस परमेश्वरसे समुद्र, पर्वत उत्पन्न होते हैं, इसमेंसे सिन्धु आदि 
स्वंरूपकी नदियाँ बहती हैं। इससे सब ओषधि, रस उत्पन्न हुए हैं, 
जिस रससे यह अन्‍्तरात्मा स्थूल और सूचम भूत्तोसहित स्थित है ॥॥६७।४ 


यह परास्त--परबतह्मरूप पुरुष ही कर्म, तप और वेदरूप विश्व है, 
जो गुहारूप हृदयमे स्थितको जानता हे, वह हे सौम्य ! खविद्याकी ग्रन्थिको 
नष्ट करता हैं ॥१८॥ 


यह प्राक्ष ही सर्वका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है, यह 
सबका कारण है, इसीसे भूतोंकी उत्पत्ति और रूय होते है ॥१६॥ 


उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाहशसे वायु, वायुसे 
अग्नि, अभिसे जल, जलोंसे प्रथिवी, पथिवीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे 
अज्न, अज्नसे वीर्य और वीयंसे पुरुष उत्पन्न हुआ। वही यह पुरुफ 
अज्न-रसमय है ।।२०॥। 


डस इस वेश्वानर आत्माका शिर सुतेजा है ! चक्ष॒ विश्वरूप है । 
प्राण भिन्न सार्गयरूप है । पेट बहुल--बडा है, बस्ति रयि है, प्थिवी पाद 
हैं। उर वेदी है, लोम कुश हैं, हृदय गाहंपत्य अभि है। मन अन्वाहारय- 
पचन अग्नि है, मुख आहवनीय अपि है ॥२१॥ 


जज फ्री 8-कि- 


प्छ 


श्रुति-रल्लावली 


उत्पत्तिबोधकश्रुतयः ( पुरुषसूक्तम ) 





ऊ सहस्रशीर्षा प्रुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒भूमि< स्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशाइगुलम्‌ ॥१॥ 


पुरुष एवेद* सर्व यद्भूत॑ यज्व भाव्यम्‌। 
उताम्ृतत्वस्येशानो यदन्ननातिरोहति ॥२॥ 


एतावानस्यथ महिमातो ज्यायाश्र पूरुषः । 
पादा5स्य विद्या भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 


त्रिपादृध्व॑उदेत्पुरुपः पादोस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वडः व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥४॥ 


ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः 
स जाता अत्यरिव्यत पश्चारृमिमथों पुरः ॥५॥ 


तसायज्ञात्सवेहुतः संभृत॑ पृषदाज्यम्‌ । 
पशूतांश्रक्र वायव्यानारण्या ग्राम्याश्र॒ ये ॥६॥ 


तसायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जक्षिरे | 
हन्दा"सि जज्ञिर तस्सावजुस्तसादजायत ॥७॥ 





उत्पक्तिबोधक श्रुतियाँ ५ 


उत्पत्तिबोधक श्षतियाँ 





हजार अर्थात्‌ अनेक शिरवाला, अनेक नेत्रवाछा और अनेक पाद- 
चाछा पुरुष है । वह सब तरफसे एथित्रीको स्पशं करता हुश्रा दश अद्ुछ 
उससे अधिक स्थित है ॥१॥ 


जो कुछ हो चुका, अब है और आगे होनेवाला है, वह सब पुरुष 
ही है, जो अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होता है, वही इस ईश्वरका 
अम्ृतत्व है ॥२॥ 
इतनी यानी विश्वभर तो इसकी महिमा है और पुरुष महिमासे 
अधिक है, ये सम्पूर्ण भूत उसका एक पाद है और अम्ततरूप तीन पाद 
स्वर्गमें है ॥३॥ 
पुरुष तीन पादसे ऊध्च॑ विद्यमान रहता है, एक पाद यहाँ है । उस एक 
पादुसे नाना श्रकारके भोग्य और भोक्तारूपले स्वयं ही विस्तारको प्राप्त 
हुआ ॥ ४ ॥ 


उस पुरुषसे पीछे विराट भगवान्‌ उत्पन्न हुए और विराट भगवानके 
देहसे पुरुष हुआ, वह उत्पन्न होकर बृद्धिको प्राप्त हुआ, पश्चात्‌ भूमिको 
उत्पन्न किया और फिर पुर यानी शरीरोको उत्पन्न किया ॥९॥ 


उस सर्वात्मक यज्ञसे जलविन्दु, घी आादि हवनकी सब सामआी 
हुईं। उससे हवामें उडनेवाले पक्षी और वन तथा आसमे रहनेवाल्ले 
पशु हुए ॥६॥ 


उस सर्वहुत यज्ञपुरुषसे, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, डसीसे 
छुन्द उत्पन्न हुए और उसीसे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ ७ ॥ 





ण्द्‌ 


श्रुति-रल्लावली 


तस्मादज्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरि तस्रात्तमाजाता अजावयः ॥८॥ 
त॑ यज्ञ बहिंषि प्रौक्वन्पुरुष जातमग्रतः | 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्र ये॥९॥ 
यत्पुरुष॑ व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन। 

मुख किमस्यासीत्किम्बाह किमू रू पादा उच्येते ॥ १०॥ 
ब्राह्मणो5स्य मुखमार्साद्‌ बाहू राजन्यः कृत) । 

ऊरू तदस्य यद्वेइ्यः पदमभ्यां शूद्रो अजायत ॥ ११॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो! सर्यों अजायत। 
श्रोत्राद्यायुश्च॒ प्राणशश्र मुखादग्रिरजायत | १२ ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष* शीष्णों द्योः समवत्तंत। 
पदभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथालोका < अकल्पयन॥। १ ३॥ 
यत्पुरणण हविषा देवा यज्ञमतन्व॒त-। 
वसन्तो5स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 


सप्तास्थासन्परिधयस्रिसप्रसमिधः ऊऋकृता। । 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अवस्नन्पुरुष॑ पशुम्‌ ॥ १५॥ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाके महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा! 





उत्पत्तिबोधक श्रुतियाँ ण्‌छ 





डससे घोडे उत्पन्न हुए, जो ऊपर-नीचे दोनो तरफ दांतवाले हैं, 
उस पुरुषसे गौए उत्पन्न हुई और उससे बकरी उत्पन्न हुईं । अश्व, गौ 
और बकरी सब पशुओके उपलक्षक हैं ॥ ८॥ 


डस प्रथम उत्पन्न पुरुषकां मन्त्रस पविन्र कर देवता, साध्य 
और ऋषि मानस-यज्ञ सम्पादन करते हैं॥ & ॥ 


जिस पुरुषको कितनी प्रकारकी कल्पना करके प्रजापतिने धारण 
किया, इसका मुख क्‍या है, भुजाएं क्‍या हैं, ऊरू और पाद क्‍या 
कहलाते है ? ॥ १० ॥ 

ब्राह्मण इसके मुख हुए, जत्रिय भुजाओसे उत्पन्न हुए, जो 
वैश्य हैं, वे उसकी ऊरू--जंघा है और शूद्ध पदोसे उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 


मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चचछुओसे सूय उत्पन्न हुआ, श्रोत्रसे 
वायु और प्राण उत्पन्न हुए और मुखसे श्रम्मि उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 


नाभिसे अन्त्तरिक्ष हुआ, शिरमें स्वर्ग बतेता हैं । पदोंसे ए्थिवीकी 
और क्रोत्रसे दिशा और छोकाको कल्पना करता हुआ ॥ १३ ॥ 


जब पुरुष और हविषसे देवताओंने यज्ञ किया, तब वसन्‍्त 
उसका घी हुआ, ओष्म समिधा हुआ और शरत्‌ हवि हुआ ॥ १४॥ 


सात सागर इसके परिधि है और बारह मास, पाँच ऋतु, तीन 
लछोक ये सब मिलकर इक्कीस समिध किये । देवता जो यज्ञ करते हुए 
पुरुष पशुको बॉघते हुए। ( हेमनत और शिशिरको मिलाकर पाँच 
ऋतु कही है ) ॥ १५॥ 


देवताओंने यज्ञसे यज्ञ किया, वें प्रथम धमं हुए । वे निश्चय 
स्वरगकी महिमाको प्राप्त होते हैं, जहाँ पूर्व साध्य देवता हैं ॥ १६ ॥ 








प्र श्रुति-रलावलोी 


सद्रपैबोधक श्रुतय: 
80 2 लीक 
सदेव सोम्येदमग्र आर्सादेकमेवाद्वितीय तद्धेक आहु- 
रसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय॑ तस्मादसतः सजायेत । 
कुतस्तु खलु सोम्येब* स्यादिति होवाच कथमसतः 
सज़ायेतेति सक्ेव सोम्येदमग्र आसीदेकमवाद्वितीयम्‌ ॥। १॥ 
( छान्‍दो० ६।२। १, २ ) 


सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा! सदायतनाः 
सत्म्रतिष्ठा। ॥२॥ 





( छानदो० ६।८। ४ ) 
सय एपो5णिमेतदात्म्यमिद *सब्रें तत्सत्य«स आत्मा 
तत्तममसि ब्वेतकेतो इति ॥३॥ | 
ह ( छान्दे ० ६.6 ८।० ) 
एतद्थवाक्षरं॑ ब्रह्म एतद्धचेवाक्षरं परम्‌ । 
एतड्येवाक्ष॑र ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥४॥ 
( कठ० २। $६ ) 
न जायते प्रियते वा विपश्रि- 
ज्ञाय॑ कुतश्रिनत्न बभूव कश्ित्‌। 
अजो नित्यः शाइवतोडय पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥५॥ 
( कठ ० २। १८) 





सद्बूपबोधक श्रुतियाँ णज्ह 





सद्रपबोधक श्रुतियाँ 
5. 


पिताने कहा-हे सौम्य ! यह नामरूपास्मक जगत्‌ सृष्टिस पूर्व एक 
अद्वितीय सन्‌ ही था, कोई कहता है कि यह एक अद्वितीय असत्‌ ही 
था, असतसे सत्‌ उत्पन्न होता है, परन्तु हे सौस्य | यह कैसे हो सकता है ? 
असत्से सत्‌ केसे उत्पन्न हो खकता है ? नहीं हो सकता, इसलिये पूर्व 
यह अ्रद्धितीय सत्त ही था ॥१॥ 


है सौग्य ! ये सम्पूर्ण प्रजा सत्‌ मूलवाली, सत्‌ आयतनवाली और 
सत्‌ प्रतिष्टावाली हैं | मूल नाम कारणका है, आयतन नाम आश्रयका 
है, और प्रतिष्ठा नाम समाप्तिका है ॥२॥ 


वह जो यह उपयुक्त ( अत्यन्त सूचम ) सत्‌ है, यह सबका आत्मा 
है, वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतु ! वह तू है ॥३॥ 


यह ही अत्तर ब्रह्म है, यह ही परम अक्तर है, इस अ्तरको जानकर 
जो उसकी इच्छा करता हे, वह ही हा जाता है ॥४॥ 


नित्य चेतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न यह 
किसीसे हुआ है और न इससे कोई हुआ है अर्थात्‌ इसका कारण या 
काय नही है, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, शरीरके 
मरनेसे मरता नही है ॥५॥ 





६० श्रत्ि-रलावली 


नित्य॑ विद्|ु सवेगत॑ सुस्॒क्ष्मं तदव्ययं 
यक्लनूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥६॥ 
( मुण्ड ० ११ १।६ ) 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावका- 
द्विस्फुलिंगाः सहखशः प्रभवन्ते सरूपा। । 
तथा ध्षराद्विविधा। सोम्य भावाः 
किक पे चेवापियन्ति / 
प्रजायन्ते तत्र. चवापियन्ति ॥७»॥ 
( मसुण्ड० २।१११ ) 
असन्नेव स भवति । असदूब्नह्लेति वेद चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्रेद | सन्‍्तमेन ततो विदुरिति ॥८॥ 
( तैक्ति० २।६ ) 
स वा एप महानज आत्माज्जरोञ्मरो5्मृतो5भयो 
ब्रक्ञाभयं वे ब्रह्माभय<« हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥९॥ 
(बृह० ४ | ४। २५) 
अरेज्यमात्मानुच्छित्तिषमा ॥ १०॥ 
(बृह० ४ | € ।१४) 
तद्दें तदेतंदव तदास सत्यमव स यो हँत॑ महतदक्षं 
प्रथमज वेद सत्य ब्रह्मेति जयतीमांछोकाम्लित इन्न्व- 
सावसद्य एयमेतन्महद॒र्क्ष प्रथम वेद सत्य ब्रह्मेति सत्य 


होव ब्रह्म ॥ ११॥ 
(बृह० <।७। १) 





सहद्पबोधक श्रुतियाँ ६१ 


चह नित्य, पूर्ण, सर्वव्यापक, बहुत ही सूचम और अन्यय है, जिस 
भूतोंके कारणको धीर पुरुष देखते हैं ॥६॥ 


वह यह अक्तर सत्य है, जेसे जलती हुईं अभिसे हजारों चिनगारियाँ 
एक ही रूपवाली उत्पन्न होती हैं, इसी प्रकारसे हे सौम्य ! अक्तरमेंसे 
अनेक प्रकारके भाव उत्पन्न होते हैं और उसीमे लय हो जाते हैं ॥७॥ 


ब्रह्म असत्‌ है? ऐसा जो जानता है, वह असत्‌ ही हो जाता है, 
क्या है! ऐसा जो जानता है, तो इसको ब्रह्मवेत्ता सन्‍त यानी बह्मज्ञानी 
जानते है ॥ ८॥ 


चह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय है, वक्ष 
अभय है, निश्चय ब्रह्म अभय है, जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अरी मेत्र यी ! यह झ्रात्मा नाशरहित घरंवाला है ॥१०४७ 


वह ही वह यह हृदय था, वह सत्य ही था, जो इस महान्‌ पूज्य 
प्रथम उत्पन्न हुएको “सत्य ब्रह्म है! इस प्रकार जानता है, वह इन लोकोको 
जीतठा है और जेसे सत्य बह्म मिथ्या शब्युओंको जीत लेता है, इसी 
प्रकार इस उपासकके शात्रू असत्‌--नष्ट हो जाते है, जो इस प्रकार इस 
प्रथमज, महान्‌ पृज्यको जानता है, सत्य बह्म है, सत्य ही ब्रह्म है ॥ ११॥ 





श्रुति-रलावली 


यत्परं ब्रह्म स्वांत्मा विश्वस्यायतनं महत्‌। 
सक्ष्मात्सक्ष्मतरं नित्य तत्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥१२॥ 
(केवल्य० १ $) 
नित्यो नित्यानां चेतन३चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशः ॥१३॥ 
(श्वे० ६ । १३) 
नेव वाचा न मतसा ग्राप्तुं शक्यो न चक्षपा । 
अस्तीति ब्रवतोउन्यत्र कर्थ तदुपलभ्यते ॥१४॥ 
(कठ० ६। १२) 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्तभावेन चोमयोः ॥। 


अस्तीत्यवोपलब्धस्य॒ तत्वमावः प्रसीदति ॥१५॥ 
(कठ० ६ । १३ ). 


6 ड&&..2 
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जो परबक्ल सर्वका आत्मा है, विश्वका मद्दान्‌ आधार है, सूचमले 
भी सूचम है और नित्य है, वह तू ही है, चह्द तू ही हैं ॥ १२॥ 


नित्योंका नित्य है, चेतनोंका चेतन है, बहुतोंमें एक है, जो 
कामनाओको धारण करता है, वह कारण है, सांख्य-योगादिसे गस्य हे, 
देवको जानकर सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ 


यह आत्मा वाणीसे, मनसे और नेश्रोसे प्राप्त नही हो सकता । 
'है? ऐसा कहनेके स्रिवा और वह कैसे जाना जा सकता है ? नही जाना 
जा सकता ॥ १४४७ 


है” इस प्रकार आत्मा प्रथम जानने योग्य है, फिर तत्त्वआवसे 
जानने योग्य हे, इन दोनोमे भी 'हें! इस प्रकारसे जाने हुएका ही तत्त्व- 
भाव प्रसन्न हाता हैं यानी अधिकारीकी बद्धिमें तक्तका आविर्भांद 
होता हे ॥ १६॥ 
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द््छ श्रुति-रलावली 


विद्रपबोधकश्नुतयः 


येन रूप रस गन्धं शब्दान्स्पशा£श्र मेथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतद्े तत्‌ ॥१॥ 
( कझ० ४। ३ ) 


य एप सुप्तेषु जागातिं काम काम पुरुषो निर्मिमाणः | 


तदेव शुक्र तद़हझ्ल तंदेवासतमुच्यते ॥२॥ 
( कढ० €।८) 


न तत्र स्रयों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोज्यमप्निः । 
तमेव भानतमनुभाति स्व 


तस्य भासा सवोमिदं विभाति ॥ ३॥ 
( कठ० <। १९ मुण्डक० २।२। १० ) 


एप हि द्र॒ष्टा स्प्रष्टा श्रोता प्राता रसायिता मन्ता बोद्धा 
कता विज्ञानात्मा पुरुषः। स परे आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ ४॥ 
(प्रश्न० ४ । & ) 


या सवेज्ञ। सवंविद्यस्य ज्ञानमय तपः | 
तस्मादेतड्रह्म नामरूपमज्न च जायते ॥ ५॥ 
( सुण्ड० १। १ ६ ) 





चिद्र प्बोधक श्रुतियाँ द्द्ष्‌ 


प्लान 





चिद्पबोधक श्रुतियाँ 
ञः/ः्ाण>0<>0<- 
यह वह आत्मा है, जिससे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं और 


मैथुन जाननेमे आते हैं, सब इसीसे जाना जाता है, हस छोकमें आत्माके 
ज्ञाननेसे क्‍या शेष रहता है ? यानी कुछ भी शेष नहीं रहता ॥ १ ४ 


जो यह स्वप्रकाश चिद्रुप आत्मा अपनी इच्छानुसार स्वमर्मे 
पदार्थोको बनाता हुआ इन्द्रियोंके सो जानेपर जागता रहता है वह ही 
शद्धि ऐ, वह ही ब्रह्म है और वह हो अमृत कहलाता है ॥२॥ 


उस आत्मरूप बहामें सूये नहीं भासता, चन्द्र-तारे नहीं भासते, 
यह बिजली नहीं मासती, यह अप्नमि केसे भासे ? उसके प्रकाशनके पीछे 
ही सब भासते हैं, उसके भास यानी प्रकाशसे यह सब भासत। है ॥ ३ ह 


वही देखनेवाला हे, छनेवाला है, सुननेवाछा है, रू घनेवालय 
है, चखनेवाला है, मनन करनेवाला है, जाननेवाला है, कर्ता है, विशान- 
स्वरूप है, पुरुष है, जो उसको जानता है, वह परमात्मार्मे स्थित 


होता है ॥ ४ ॥ $ 


जो सर्वेज्ञ है, सवंवित्‌ है, जिसका ज्ञानमय तप है, हुससे यह 
अबरद्या, नाम, रूप और श्रज्ञ उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 


छज्‌ 





द्द श्रुति-रत्लावली 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
तच्छुअ्र॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों बिदु। ॥ ६॥ 
( मुण्ड० २।२। ६ ) 


बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं सृक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
द्रात्सुदूरे तादिहान्तिके च पद्यत्स्विहेव निहिते गुहायाम्‌ ।।७॥ 
(सुण्ड० ३॥। १। ७ ) 
स वेदेतत्पर अहम धाम यत्र विश्व निहित॑ भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुष ये हयकामास्ते शुक्रमेतद्तिवत्तेन्ति घीराः ॥८॥ 
( मुण्ड० ३। २। १ ) 
को<्यमात्मेति वयम्नुपासहे | कतरः स आत्मा यन वा 
रूपं॑ पश्यति | येन वा शब्द श्रणोति येन वा गन्धाना- 
निप्रति | येन वा वार्च व्याकरोति । येन वा स्वादु चास्वादु 


च विजानाति ॥९ 
(ऐत्तरे० ३११ ) 


यदेतद्धदयय मनश्चेतत्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान ग्ज्नानं 
भेधा दृश्टिध्वैतिमतिर्म नीषा जूतिः स्म्ृतिः संकल्पः क्रतु- 
रसु) कामो वश इति सवाण्येतानि ग्रज्ञानय नामधेयानि 


भवन्ति ॥१ ०।॥। 
(ऐतरे० ३। २) 
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प्रकाशमय, आनन्दसय परम कोशर्मे अविद्यारहित, कलारहित ब्रक्ष 
है, वह शुद्ध है, ज्य।तियोंका ज्योति है, जिसको आत्मज्ञानी जानते हैं ॥ ६ ॥ 


वह बह्म महान्‌ है, स्वप्रकाशरूप है, अचिन्त्यरूप है, सूचमसे भी 
अतिसूचम भासता है, वह दूरसे भी दूर है और पाससे भी पास हे, 
बह आप ही इस बुद्धिरूपी गुहामें बेठकर देखता हे ॥ ७ ॥ 


वह विद्वान इस परम ब्रह्म परम धामको जानता है, जिसमें 
स्थित विश्व चमकता है, उस विद्वानकी जो अकामी पुरुष उपासना 
करते हैं, वे धीर इस वीयंको उल्लंघन कर जाते हैं यानी फिर जन्म 
बही लेते ॥ ८॥ 


प्रश्न---यह आत्मा कौन है, जिसकी हम उपासना करते हैं? 
चह कौन-सा आत्मा है १ क्या वह आत्मा ही है जिससे मनुष्य रूप देखता 
है, जिससे शब्द सुनता है, जिससे गन्ध सू घता है, जिससे वचन बोछता 
है, जिससे स्वाद-अस्वादकों जानता है ? ॥8॥ 


उत्तर---जो यह हृदय है, मन है, संज्ञान है, आज्ञान है, विज्ञान 
है, प्रज्ञान है, मेधा है, दृष्टि है, एति है, मति है, मनीषा है, जूति है, 
स्मृति है, सकछप है, क्रतु है, असु है, काम है, वश है, ये सब ही 
प्रश्ञानके नाम है, हृदय नाम बुड़िका है, मन सकल्प-विकल्पात्मक वृत्तिका 
नाम हे, विज्ञान नाम चेतनताका है, आज्ञान नाम ईश्वर-भावका है, 
विज्ञान नाम जाननेका है, प्रज्ञान नाम प्रसिभासका है, मेधा नाम 
धारण-शक्तिका है, दृष्टि नाम देखनेका है, छरति नाम धैयेका है, मति 
नाम मनन करनेका है, सनीषा नाम सनको स्वाधीन करनेका है, जूति 
नाम दुःखाकार बृत्तिका है, स्मृति नाम स्मरणका है, संकल्प नाम 
कल्पनाका है, क्रतु नाम निश्रयका, असु-नाम प्राण-वृत्तिका है, काम- 
नाम इच्छाका है , वह्ष नाम स्त्री-सम्पर्ककी इच्छाका है ॥१०॥ 
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अयमात्मा ब्रह्म सवोनुभूः ॥११॥ 
(बृह० २।२। १६ ) 


येनेद सर्वे विजानाति त॑ केन विजानीयात्‌ ॥१२॥ 
(बृह० २। ४। १४ ) 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा | 


कर्माध्यक्ष/ सर्वेभृताधिवासः साक्षी चेता, केवलो 
निर्मुणश्च ॥१३॥ 


( श्वेताश्र० ६ । ११ ) 





चिद्दृपषबोधक श्रुतियाँ ६६ 
यह आत्मा अक्ष सबका अनुभव करनेवाका है ॥९१४ 


झ्लसिसे पुरुष सबको जानता है, इसको किससे जाने ” ॥१२॥ 


एक देव सब भूतोंमें गुप्त है, सबमें व्यापक है, सब भूतोंका 
अन्तरात्मा ऐ, कमोके फकका देनेवाझा है, से थरूतोंका वासस्थान हैं, 
सारी है, चेतन है, केवछ है और निगुंण है ॥१३॥ 





9० श्रुति-रल्लावली 


सुखरूपबोधकश्ुतयः 
आनन्दाद्थेव खत्विमानि भूतानि जायनन्‍ते 
आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 


( तेत्ति० ३।६ ) 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सु्ख भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्यः! ॥२॥ ( छान्दे।० ७। २३।१) 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोतिरि नान्‍्यद्विजानाति 
स॒ भूमाष्य यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तदल्पं यो वे भूमा तदम्तमथ यदरूपं तन्मत्यं४ स भगवः 
कसिन्प्रतिष्ठित इति खे महिप्नि यदि वा न महिम्नीति ।॥३॥ 
( छान्दोी ० ७। २४।१ ) 

जात एवं न जायते को न्वेन॑ जनयेत्पुनः 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः परायणं तिष्ठमानस्॒ तद्विद इति 
( बृह० ३।६।२८-७ ) 
रसो वे सः । रस*झेवाय्य लब्ध्वाउब्नन्दी भवति । 
को श्वेवान्यात्कः प्राण्यात्‌ | यदेष आकाश आनन्दो न 


स्यात्‌ | एप होवा55्नन्दयाति ॥५॥ ( लैत्ति० २ | ७) 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न बिभाते कुत्नन ॥६॥ 
(तक्ति० २।६ ) 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ॥७॥ ( तैक्ति० ३१६) 


एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । ८। 
(बृह० ४१३।३२ ) 





सुखरूपबोीधक श्रतियों छर्‌ 
सुखरूपबोधक श्रुतियाँ 
न य+*धकीकल-..-- 


आनन्दसे ही निश्चय ये प्रा्ण[[ उत्पन्न होते हैं, आनन्दसे ही उरपत्न 
हुए जीते हैं और अन्‍्तर्मे आनन्द द्वी प्रवेश कर जाते हैं ॥१॥ 





जो भूमा यानी महान्‌ निरतिशय है, वह सुख है, अल्पमें सुख नहीं 
है, भूमा ही सुखरूप है, भूमा ही तुकको जानना चाहिये ॥२॥ 


जहाँ अन्यको नहीं देखता, अन्यकों नही सुनता, अन्यको नहीं 
जानता, वह भूमा है और जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, 
अन्यको जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है, वह अम्गृत है, जो अल्प 
है, वह मरा हुआ है। भगवन्‌ ! वह भूमा किसमें स्थित है ? अपनी 
महिमा यानी विभूतिम स्थित है अथवा महिमाममे स्थित नहीं है ॥३॥ 
उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न हुएको फिर कौन उत्पन्न 
करे, विज्ञान आनन्दरूप ब्रह्म धनके दाताकी परम गति है और उस 
ब्रह्ममें स्थित ब्रह्मवेत्ताकी परिसमाप्तिर्ष परम गति है ॥४॥ 


वह निश्रय रस है, इस रसको पाकर ही आनन्दवाला होता है, 
जो हृदयाकाशम यह आनन्द न हो, तो कौन श्वास ले, कौन प्रश्वास ले, 
यही आनन्द देता है ॥र॥ 


बह्मके आननन्‍दको जो जानता है, उसको किसीसे भय नही होता ॥६ 
आनन्द ब्रह्म है, ऐेसा जाने ॥णा 


इस आनन्दकी मात्रासे द्वी अन्य प्राणी जीते हैं ॥८॥ 





कर श्रति-रत्लावली 


न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सब ग्रिये भवति ॥९॥ ( बृह० २ ।४।२१) 


3 कं ब्रह्म खं त्रह्म ॥१०॥ 
(छान्‍दो० ४७१ १०।९ ) 


तदेतत्प्रेयः पृत्रात्पेयो वित्तात्प्रयोडन्यस्मात्सवंस्माद- 
न्तरतरं यदयमात्मा ॥११॥ (बृह० १।४ ८) 

स यो मनुष्याणा< राद्रः समृद्धों भवत्यन्येपामधिपातिः 
सर्वैमानुष्यकेभोंगः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोञ्थ 
ये शर्त मनुष्याणामानन्दाः स एकः पिदृणां जितलोका- 
नामानन्दो5थ ये शर्त पिठृणां जितलोकानामानन्दाः स एको 
गन्धवलोक आनन्दाउथ ये शर्त गन्धवंलोक आनन्दाः स 
एकः कर्मदेवानामानन्दों ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पश्न्तेड्थ 
ये शर्त कमंदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामा- 
नन्‍्दो यश्र श्रोत्रियोज्वृजिनोइकामहतो5्थ ये शतमाजान- 
देवानामानन्दाः स एकः ग्रजापतिलोक आनन्दोी यश्र 
श्रोत्रियोउबृ जिनो 5कामहता5थये शर्त प्रजापतिलोक आनन्दाः 
स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्र श्रोत्रियो5वृजिनों5काम- 
हतोज्थेष एवं परम आनन्द एप ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
याज्ववरक्‍्य; ॥१२॥ ( बृह० ४। ३ । 








खुखरूपबोधक »तियाँ छ्द्‌ 





याज्ञवलक्यने कहा--अरी मैत्रेयी ! सबके लिये सब प्यारे नहीं 
होते, आत्माके लिये ही सब प्यारे होते हैं ॥६॥ 


३“ सुख बह्म है, आकाश ब्रह्म है ॥१०॥ 


वह यह प्रिय है, पुत्रस प्रिय है, धनसे प्रिय है, अन्य सबसे अत्यन्त 
ही भीतर है, जो यह आत्मा है ॥११॥ 


याज्ञवल्‍्क्यने कहा--हे सम्राट्‌ ! जो मजुष्योंका अधिपति द्वोता है, 
बह मनुष्योंमें अधिक समृद्धिवाला होता है क्योकि वह सम्पूर्ण मनुष्योंके 
भोगने योग्य भोगोंसे सम्पन्नसम होता हैं, वह मनुष्योका परम आनन्द 
हैं । जो सौ गुणा मनुष्योंका आनन्द है, वह पितृलोकको जीतनेवाछोंका 
एक आनन्द है | पितृज्लोक जीतनेवालोका जो सौ गुणा आनन्द है, वह 
गन्धर्वेलोकका एक गुणा आनन्द है। जो गन्धवंलोकका सौ गुणा आनन्द 
है, वह कम-देवताओंका एक गुणा आनन्द है। जो कमंसे देवस्व प्राप्त 
करते है, उनका नाम क्म-देवता है। जो कमं-देवताओका सौ गुणा 
आनन्द है, वह आजानदेवताओंका एक गुणा आनन्द है। वह ही पाप- 
रहित अकाम श्रोत्रियका आनन्द है । जो आजानदेवताओका सौ गुणा 
खआननद है, वह प्रजापतिलोफका एक गुणा आनन्द है | वह ही पाप- 
रहित अकास शक्रोत्रियका थ्रानन्द है। प्रजापति-छोकका जो सौ गुणा 
आनन्द है, वह अद्यल|कका एक आनन्द है वह ही पापरहित, अकाम 
ओत्रियका आनन्द है । वह परम आनन्द यानी निरतिशय आनन्द है, 
नृष्णारद्वित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष अक्षल्ञोक दी है ॥१२॥ 


3 श्रति-रल्लावली 


श्रीराम खरूपबोधकश्रुतयः 


ञ|ःयण0<>0<+ 


राम एवं परं ब्रह्म राम एवं पर॑ तपः। 


राम एवं परं तक्त॑ श्रीरामों ब्रह्म तारकम्‌ ॥ १॥ 
( राम र० १।६ ) 


सनकाद्या म्ुनयो हनूमन्त॑ पत्नच्छुः--श्रीराममन्त्रार्थ- 
मनुब्रृहीति । हनूमान्होवाच-- 
सर्वेपु राममन्त्रेप मन्त्रराअः पडक्षरः । 
एकधा दविविधा त्रेधा चतुधा पश्चथा तथा॥ 
पट्‌ सप्तधाष्टणा चंव बहुधाय॑ व्यवाखितः । 
पडक्षरस्यथ माहात्म्यं शित्रा जानाति तक्त्वतः॥२॥ 
(रा० २० *।१) 


श्रीराममन्त्रराजस्य सम्यगर्थोज्यमुच्यते । 

नारायणाष्टाक्षे च शिवपश्चाक्षर तथा। 

साथकाणद्य रामो रमन्त यत्र योगिनः ॥३॥ 
( रा० २०११ २) 





श्रीरामस्वरूपबोधक श्रुतियाँ छा 





श्रीरामखरूपबाधक श्षतियाँ 


फिज्ाक क #क०- 4 


राम ही परम ब्रह्म हैं, राम हो परंतप है, राम ही परम तच्व हैं 
और राम ही बल्मतारक है ॥१॥ 


सनकादि मुनियोंने हनूमानजीसे पूछा--श्रीरासमन्त्रका अर्थ कहिये। 
इनूमानजी बोले--सब राममन्त्रोर्मे छू. अक्षरका मन्त्र मन्त्रराज है। यह 
एक प्रकारका, दो प्रकारका, तीन प्रकारका, चार प्रकारका, पाँच 
प्रकारका, छु', सात, आठ और बहुत प्रकारका है, पडक्षरका माहात्म्य 
शिव ही तत्त्वसे जानते हैं ॥ २॥ 


श्रीराम-मन्त्ररा जका सम्यक्‌ अर्थ कहा जाता है, नारायण-अक्तरमें 
और शिव-पन्चाक्षरमें दो अक्षर 'राम' जिनमें योगी रमण करते हैं, साथंक 
है॥३॥ 





6द्‌ 


श्रुति-रल्लावली 


रकारो वह्िवचनः प्रकाश! पर्यवस्यति | 
सचिदानन्दरूपो 5स्य परमात्मा्थ उच्यते । 
व्यजञ्ञनं निष्कलं ब्रह्म प्राणा मायति च खरः || 
व्यज्लननः खरसंयोगं विद्धि तत्प्राणयोजनम्‌ । 
रेफो ज्योतिमंयः तस्मिन्‌ कृतमाकारयोजनम्‌ ।॥। 
मकारो5स्युदयाथत्वात्म मायेति च कीत्यते | 
सो5य बीज॑ स्वक॑ यस्मात्समायं ब्रह्म चाच्यते || ४ ॥ 
(रा० २० €। ३) 
स बिन्दु) सोडपि पुरुषः शिवसर्थेन्दुरूपवान्‌ । 
ज्योतिस्तस्थ शिखारूप नादः स प्रकृतिमतः ॥ 
प्रकृति: पुरुपश्चा भो समायादह्रह्मणः स्मृतो । 
बिन्दुनादात्मक बीज वह्निसोमकलात्मकम्‌ | 
अर्म्राषोमात्मक रूप रामबीजे प्रतिप्ठितम्‌ ॥ ५॥ 
(रा० २० ९। ४) 
यथेव॒ वटबीजखः प्राकृतथ्च॒ महाद्वुमः । 
तथव॒ रामबीजर्थ॑ जगदेतचराचरम्‌। 
बीजोक्तमुभयार्थत्व॑ रामनामनि दृब्यते॥ 
बीज मायाविनिमुक्त परं ब्ह्मति कीत्यते। 
मुक्तिदं साधकानां च्‌ मकारों मुक्तिदों मतः | 


मारूपत्वादता रामो अुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ ६॥ 
(रा० २० ९।२) 
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रकार वह्विवाचक प्रकाशरूप है, इसका सचिदानन्दरूप परमात्मा 
भ्र्थ है, व्यक्षन कलारहित ब्रह्म है और स्वर प्राणरूप माया है। व्यक्ञनोंसे 
स्वरका जो संयाग है, इसको प्राणका योग जानो, ज्योतिमेय रेफर्मे 
अकारका योग है। मकार अभ्युदयके अर्थ है, इसलिये वह माया कहलाता 
है, सा और श्रयं म्वकं रूप बीज है, इसलिये यह मायासहित बघछ्चा 
कहलाता है ॥ ४ ॥ 


बिन्दुसहित सो पुरुष शिव, सूर्य और अन्द्ररूप है, हसको ज्योति 
शिखारूप है, सो नाद-प्रकृति माना गया है । प्रकृति और पुरुष दोनों 
मायासहित ब्रह्मके स्परणमें आये हैं, बिन्दु और नादरूप बीज अप्नि 
ओर सोमकी कलारूप हैं । अभि सोमात्मकरूप राम-बीजमें स्थित है ॥५॥ 


जैसे वटके बीजमे प्राकृत और महाबृत्त स्थित होता है इसी प्रकार 
राम-बीजमे यह चराचर जगत्‌ स्थित है, बीजमे कद्दे हुण दोनों प्रकारके 
भर्थ रामनाममे देखनेमें झाते हैं । मायासे मुक्त हुआ बीज परत्क्ष 
कहलाता है, साधकोंको मुक्ति देनेवाला है, मकार मुक्ति देनेवाछ्ा माना 
है । इसक्षिये राम मकाररूपसे भुक्ति और सुक्तिफलके देनेवाले हैं ॥६ 





9८ श्रुति-रल्लावली 


आद्यो रा तत्पदाथ: स्यान्मकारस्त्वं पदाथवान ॥ 
तयोः संयोजनमसीत्यर्थे तत्त्वविदों विदुः। 
नमस्त्वमर्थो. विज्ञेयो रामस्तत्पदमुच्यते ॥ 
असीत्यर्थे चतुर्थी स्यादेव मन्त्रषु योजयेत्‌ । 
तत्त्ममस्यादिवाक्य तु केवर्ल मुक्तिदं यतः | 
भुक्तिमुक्तिप्रदं चेतत्तसादप्यातारिच्यते | ७॥ 
(रा० २० ९। ६) 
मनुष्वेतेषु सर्वेधामधिकारोडस्ति देहिनाम्‌ | 
मुम्॒क्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 
प्रणवत्वात्सदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः । 
राममन्त्रार्थविज्ञानी जीवन्प्ुक्तो न सेशयः ॥८॥ 
( रा० २०१।७ ) 
सदा रामो5हमस्सीति तत््वतः ग्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणो नून राम एवं न संशयः॥९॥ 
( रा० २० ९ । ८३) 
रमन्ते योगिना5 नन्‍्ते नित्यानन्दे चिदात्मानि | 
इति रामपंदनासो पर ब्रह्माभिधीयते ॥१०॥ 
(रा० पू० ता० १।६ 2 
सीतारामो तन्मयावत्र पूज्यो जातान्याभ्यां श्रुवनानि 
द्विसप्त । खितानि च ग्रहितान्येव तेषु ततो रामो मानवो 
माययाध्यात्‌ ॥१ १॥ ( रा० पू० सा० २। ४५) 





श्रीरामस्वरूपबोधक श्रतियाँ 9६ 





आद्यका रा तत्पदार्थ है श्रौर मकार त्वं पदार्थ है, दोनोंका संयोग 
असि! इस अर्थर्में है, इसको तरववित्‌ जानते है, “नमः” त्वंका 
अर्थ जानना चाहिये, राम तत्पद कहलाता है । “असि' इस अर्थेमें चतुर्थी 
विभक्ति है, इसप्रकार मन्त्रोंमे योजना करें, क्योंकि “तत््वमसि' आदि 
चाक्य ही केवल मुक्तिके देनेवाले हैं । यह भुक्ति और मुक्तिका देनेवाला 
है, उससे भी श्रेष्ठ हे ॥७॥ 


इन मन्त्रोंमे सब देहधारियोंका अधिकार है। मुमुछ्ओंको, विरक्तोंको 
क्था आश्रमवासियोंको प्रणवरूप होनेसे सदा ध्येय है और विशेषरूपसे 
गरतियोंको ध्येय है, राम-सन्त्रका अर्थ जाननेवाला जीवन्मुक्त है, इसमें 
संशय नही है ॥ ८ ॥ 


'राम मैं हूँ! इसप्रकार तक्तवसे जो सदा जानते है, वे निश्चय संसारी 
नहीं हैं, राम ही हैं. इसमें सशय नहीं है ॥६॥ 


अनन्त, नित्यानन्द्‌ चिदात्मामे योगी रमण करते है, इसप्रकार 
राम-पदसे परंत्रह्म कहा जाता है ॥१०॥ 


सीताराम दोनों तन्‍्मय यहाँ पूज्य है, इनसे चौद॒ह भुवन उत्पन्न 
हुए हैं, इनमे ही स्थित है, इन्हीमें कब होते हैं, इसलिये राम सायासे 
मानव हुए ॥१६॥ 


८० श्रुति-रत्लावली 
अकाराक्षरसम्भूतः. सोमित्रिविद्वभावनः । 
उकाराक्षरसम्भूत।. शत्रुभस्तेजसात्मकः ॥ 
प्राज्चात्ममस्तु भरतों मकाराक्षरसम्भवः । 
अधंमात्रात्मको रामो बद्मानन्दकविग्रहः ॥ 
श्रीरामसान्निध्यवशाजगदाधारकारिणी | 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी . सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति ज्ञेया मूलग्रकृतिसंज्ञिता | 


प्रणचत्वात्मकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन। ॥१२॥ 
(रा० उ० सा० ) 


5 यो ह वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान तपरमानन्द आत्मा । 
था सच्चिदानन्दादैतेकविदास्मा भूश्चुवःखस्तस् वे नमो नमः १ ३ 


(रा० उ० ता० ) 


खप्रकाशः परं ज्योतिः खानुभूत्येकचिन्मयः । 
तदेव रामचन्द्र्य मन्त्रोराद्यक्षरः स्मृतः ॥॥१४॥ 


अखण्डेकरसानन्दस्तारकब्रह्मपाचकः । 
रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्दचिदात्मकः ॥१५॥ 


नमःपदं सुविज्ञेयं पूर्णानन्दककारणम्‌ । 
सदा नमान्ति हृदये सर्वे दवा मुझक्षवः ॥१६॥ 
( रा० ड० ता० ) 





श्रीरा मस्वरूपबोधक श्रुतियाँ <१ 





अकार-अक्तरसे विश्वभावन सोमित्रि डस्पन्न हुए, उकार-अक्षरसे 
तेजसरूप शत्रप्न उत्पन्न हुए, मकार-अक्षरसे प्राशरूप भरत उत्पन्न हुए । 
ब्द्यानन्द मुख्य विप्रह अधमात्रारूप राम हैं, श्रोरामकी समीपतासे 
जगतका आधार, सव भूतोकी उत्पत्ति, स्थिति और संह्ार करनेवाली 
बह सीता उत्पन्न होती है उसे मूल प्रकृति जानना चाहिये, प्रणवरूप 
होनेसे वह प्रकृति है, ऐसा ब्रद्मवादी कहते है ॥ १२ ॥ 


जो निश्चय प्रसिद्द श्रोरामचन्द्र है, वे भगत्रान्‌ भद्गेत, परमानन्द्‌ 
आस्मा है, जा सचिदानन्द हे, अद्वे त है, एक है, चिदात्मा हैं, भूः, भुवः 
और स्व.रूप हैं, उनके छिय्रे ही नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १३ 0 


स्वप्रकाश, पर ब्योति, स्वानुभवरूप एक चिन्मय, यह श्रीरामचन्द्रके 
मन्त्रका आदि अत्तर हैं॥ १४ ॥ 


अखण्ड, एकरस, श्रानन्द तारक श्रह्मका घाचक 'रामाय” सस्‍्य, 
आनन्द, चिदात्मक जानना चाहिये ॥ १९ 0 


“नम! पदको पूर्ण आनन्द, एक और कारण जानना चाहिये_। सर्व 
देवता और मुसुत् इस पदको हृदयमें नमस्कार करते हैं । यह षढचर 
सन्‍्त्रका ऊर्थ है ॥१६॥ 

द्‌ 


श्रुति-रक्ञाबली 


नमो वेदादिख्पाय ऑओंकाराय नमो नमः | 
रमाधराय. रामाय_ श्रीरामायात्ममूर्तये ॥१७॥ 
(रा० पू० सा० ) 


जानकीदेहभूषायप. रक्षो्नायः शुभाड़िने। 

भद्राय रघुवीराय दशास्थान्तकरूपिणे ॥१८॥ 
( रा० पू० ता० ) 

रामभद्र मंहेष्वास रघुवीर नृपोत्तम। 


भो दश्ास्थान्तकास्माक रक्षां देहि श्रियं च ते ॥१९॥ 
(रा० पू० ता० ) 


श्रीरामस्वरूपबोधक श्र॒तियाँ <३ 


वेदादिरूपके लिये नमस्कार है, जोंकारके लिये नमस्कार है, लक्ष्मी- 
घरके लिये, रामके लिये, आत्मसूर्ति श्रीरामके लिये नमस्कार है ॥ ३७॥ 


जानकीकी देहको भूषित करनेवाले, राप्सोंको मारनेवाले, शुभ 
अंगवाले, भट्ट, रघुवीर, रावणके मारनेवालेको नमस्कार ऐ ॥ ६८ ४ 


है रामभद्र ! बढ़े धनुषवाले  रघुवीर ' नृपोत्तम ! रावणका अम्झ 
करनेवाल्ले ”/ आप हमारी रक्का कीजिये और छरुक्षमी भी दीलिये॥॥११॥ 





डे 


श्रुति-रल्लाव ली 


श्रीकृष्ण खरूपबोधकश्व॒ तय: 
नज्््््ा>पिलल्््् 
सत्युण्डरीकनयन मेघामं॑ वेद्युताम्बरम्‌ । 
द्विभ्रुज॑ ज्ञानमुद्रात्य॑ वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
गोपगे।पीगवाबीतं सुरद्मतलाश्रितम्‌ । 
दिव्यालड्ूरणोपेत रलपड्टूजमध्यगम्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकल्लोलसज्ञिमारुतसेवितम्‌ू | 
विन्तयश्रेतसा कृष्ण मुक्तो भवति संखृते। ॥१॥ 
( गो० पू० ता० ) 
एको वशी सर्वगः कृष्ण ईंड्य 
एको5पि सन्वहुधा यो विभाति। 
ते पीढठे येडनुभजन्ति धीरा- 
स्ेषां सिद्धि! शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेकी बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
ते पीटर यग्रेज्नुभजन्ति धीरा- 
स्ेषां सुख शाश्रतं॑ नेतेरेषाम्‌ ॥ 
एतद्विष्णोः परम पद ये 
नित्योयुक्तास्तं यजन्ति न कामात्‌ । 
सेषामसा गोपरूपः प्रयत्रात्‌ 
प्रकाशयेदात्मपद तंदेव ॥ 





श्री कृष्णस्वरूपयोधक श्रुतियाँ पु 





श्रीकृष्णखरूपबो धक श्रतियाँ 
किक ७ ० ० ० ७ बीए 


श्रेष्ठ कमछ-से नेत्रवाले, मेघकी-सी कान्तिवाज्ने, विद्युत्‌ से वख्चताल्ते, 
वो भुजावाले, ज्ञानम॒द्रासे युक्त, वनमाली, ईश्वर, ग।प, गोपी और 
गौओकी रक्षा करनेवाले, कल्पव्षके नीचे बैठे हुए, दिव्य अलंकारोंसे 
युक्त, र्मकमरके बीचमें बेठे हुए, कालिन्दी-जअलकी लहरोसदह्ित पवनसे 
सेवित कृष्णका जो चिक्तसे चिन्तन करता है, वह संसारसे मुक्त होता 
है ॥१॥ 


एक, वश करनेवाज़ा, स्वेग्यापी कृष्ण, पूज्य जो एक होकर भी 
बहुत प्रकारसे भासता है, उस आश्रयकों जो धीर भजते हैं, उनको दी 
सनातनी सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं होती । नित्योंका निष्य, 
चेतनोंका चेतन, जो एक ही बहुत-सी कामनाओंको धारण करता है, 
इस स्थिरको जो धीर भजते हैं, उनको सनातन सुख प्राप्त होता है, 
दूसरोंका नहीं होता ।इस विष्णुके परम पदको जो नित्य उत्साहसे 
बूजते हैं, कामनाओंको नही पूजते, इनके लिये वह गोपरूप उसी आह्म- 
पदको यह्नपूर्वेक प्रकाशित करता है ॥ 


८द्द्‌ 


श्रुति-रलावली 
यो ब्रह्माणं9. विदधाति पू्वे 
यो विद्यां तस्म गोपयति सम रृष्णः । 
ते ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्ः शरणं ब्जेत्‌ ॥२॥ 
( गोल पू० ता० ) 
ओंकारेणान्तारितं ये जपन्ति 
गोविन्दस्थ पश्चयदं मनुम । 
तेषामसो दरश्शेयेदात्मरूपं 
तस्मान्मुमुक्ष॒रम्येसब्नित्यशान्त्ये... ॥३॥ 
( गो० पू० ता० ) 


3 नमो विश्वखरूपाय विश्वस्वित्यन्तहतव | 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ।।४॥ 
( गो० पू० ता० ) 
नमो. विज्ञानर्पाय. परमानन्दरूपिणे | 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥५॥ 
( गो पू० मात ) 
नमः कमलनेत्राथ नमः कमलमालिने । 
नम! कमलनाभाय कमलापतये नमः ॥॥६)। 
( गो० पू० ता० ) 
बहांपीडाभिरामाय रामायाकुण्ठ मेधसे । 


रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः ॥७॥ 
(गो पूं० ता७ ) 





श्रीकृष्णस्वरूपबोधक श्र॒तियाँ ८७ 


जो अक्वाको पूर्वर्मे धारण करता है, जो कृष्ण उस अह्याके प्रति 
विद्याको देता है, हस आत्मबुद्धिके प्रकाश करनेवाल्ले देवकी शरणमें 
मुमुच्ध जावे ॥२॥ 


ओंकारसहित गोविन्द पॉच पदवाले मन्त्रको जो जपते हें, इनको 
वे अपना रूप दिखाते हैं, इसल्यि मुम्॒ञ॒ नित्य शान्सिके अर्थ इसका 
अभ्यास करे ॥३॥ 


विश्वस्वरूपके लिये नमस्कार है, विश्वकी स्थिति और झन्‍्तके 
कारण, विश्वके ईश्वर, विश्वरूप गोविन्दके लिये नमस्कार है, नमस्कार 
है ॥५॥ 


विज्ञानरूपके लिये नमस्कार है, परमानन्दरूप, कृष्ण, गोपीनाथ, 
गोविन्दके लिये नमस्कार है, नमस्कार है ॥२%॥ 


कमलनेश्रके लिये नमस्कार हे, कमऊमालीके लिये नमस्कार हे, 
कसलनाभिके लिये नमस्कार है, कमलापतिके लिये नमस्कार है॥६१॥४ 


वहां पीडको सुन्दर लगनेवाले, अकुण्डित बुद्धि राम, रमाके मनके 
इस गोविन्दके लिये नमस्कार है, नमस्कार है ॥७॥ 


दर 





श्रुति-रलावली 


फंसवंशविनाशाय केशिचाण्रघातिने । 
वृषभध्वजवन्धाय पाथसारथये.. नमः ॥८॥ 
( गो० पू० ता० 2) 


वेणुनादविनोदाय गोपालायाहिमर्दिने । 
कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलघारिणे |।। 
बल्लवीवदनाम्भीजमालिने नृत्तशालिने । 


नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥९॥ 
( गौ० पू्‌० ता० ) 


नमः पापप्रणाशाय गोव्धनधराय च। 

पूतनाजीवितान्ताय ढृणावर्तासुहारिण ॥१०॥ 
५ गो० पू० ता० 

निष्ककाय विमोहाय शुद्भायाशुद्धवेरिणे । 


अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥॥११॥ 
( गो० पु० त्ा० ) 


ग्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । 


आधिव्याधिश्वुजड्रेन दष्ट मापुद्धर प्रभो॥१२॥ 
( गो० पूछ ला० है। 


श्रीकृष्णरक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 


संसारसागर म्न॑ मामद्धर जगदुगुरो ॥१३॥ 
(गो० पू० ता० ) 





श्रीकृष्णस्वरूपबों धक श्रुतियाँ ८६ 


कंसके वंशक्रो नाश करनेवाले, केशि और चाणूरको मारनेवाले, 
महादेव जीसे वनिदत पार्थके सारयिके लिये नमस्कार है ॥८४ 


वेणके नावमें विनोद माननेवाल्ले, गोपाल, सपेकों नाथनेवाज्ने, 
कालिन्दीके किनारेपर चलनेवाले, चम्बल कुण्डल घारण करनेवाले, बच्चवी 
मसुखवाले, कमलमाली, नृत्ततालीके लिये नमस्कार है, प्रणतपाल श्रीकृष्ण- 
के लिये नमस्कार है, नमस्कार है ॥8॥ 


पापके नाश करनेवाले, गोव्धनधारी, पूतनाके जीवनका भ्रन्स करवे- 
वाले, तृणावर्तके प्राण हरण करनेवालेको नमस्कार है ॥१०॥ 


कलारहित, मोहरहित, शुद्ध, जशुद्धके वेरी, अ्रद्धितीय, महान 
झौरकृष्णके लिये नमस्कार है, नमस्कार हे ॥११४ 


है परमानन्द ! प्रसन्न हजिये, हे परमेश्वर ! प्रसन्न हुजिये, आधि- 
व्याधिरूप सर्पसे डसे हुएका मेरा हे प्रभो ! उद्धार कीजिये ॥१२॥ 


है श्रीकृष्ण | हे रुक्मिणीकान्त ! हे गोपीजनोंके मनको हरनेवाले/! 
है लगदगुरो ! संसारसागरमें डुबते हुए सुरूको निकालिये ॥१३४ 





श्रुति-रत्नावली 


केशव क्ेशहरण नारायण जनाद॑न | 
गोविन्द परमानन्द मां सम्ुद्धर माधव ॥१४॥ 
( गो० पू० ता० ) 
एकमेवाद्र्य ब्रह्म मायया च चतुश्यम्‌ । 
रोहिणीतनयो. विश्व अकाराध्षरसम्भवः ॥१॥ 
तैजसात्मकः प्रद्युस्न उकाराक्षरसम्भवः | 
आज्ञात्मको उनिरुद्धोइससो मकाराक्षरसम्भवः ॥२॥ 
अध॑मात्रात्मकः रृष्णो यस्मिन्विद्वं प्रतिष्ठितम्‌ | 
कृष्णात्मिका जगत्कत्री मूलप्रकृती रुक्मिणी ॥३॥ 
वब्रजस्रीजनसम्भूतः श्रुतिभ्यो ज्ञानसंगतः । 
प्रणवत्वेन प्रक्ृतित्व॑वदन्ति ब्रह्मवादिन! ॥४॥ 
तस्मादोंकारसम्भूता गोपाला विश्वसंखितः । 
क्लीमोंकारस्पेकत्व॑ वदन्ति बकह्मवादिनः ॥५॥१५॥ 
(गा ड० ता० ) 
ऊ जाग्रत्खमसुषुम्तितुरीयतुरायातीतो न्‍्तयो मी गोपाल 


3 तत्सद्ध श्रुवः सुवस्तस्म वे नमो नमः ॥१६॥ 
( गो० उु० ला ० ) 


-+<३ “5 ४४४२--- 


॥७७-७७८८४ए"ए"स्‍"स्‍न्‍नननशशशाशशशशाशााा मन क निधन कम म किन 


श्रीकृष्णसवरूुपबो घक श्रतियाँ ६१ 





है केशव ! हे क्शोंको हरनेवाले ' हे नारायण ' द्वे जनाद॑न ! हे 
गोविन्द ! हे परमानन्द ! हे माघव ! मेरा उद्धार कोजिये ॥१४॥ 


एक ही अ्रद्य बह्य मायासे चार प्रकारका हुआ है। रोहिणीका 
चुत्र विश्वरूप अकार अक्तरसे उत्पन्न हुआ है ॥१॥ 


तैजसरूप प्रयुम्न उकारसे उत्पन्न हुआ है | प्राज्स्वरूप अनिरूदध 
है, वह सकार अक्षरसे उत्पन्न हुआ है ॥२॥ 


अधंमात्रास्वरूप कृष्ण हे, जिनमे विश्व स्थित है, कृष्णरूपिणी 
जगतको उत्पन्न करनेवाक्ली मूल प्रकृति रुक्मिणी हैं ॥३॥ 


बजकी वनिताएँ ज्ञानरूप श्रतियोंसे उत्पन्न हुई हैं, प्रशवरूप होनेसे 
ब्रक्नवादी प्रकृतिपना कहते हैं ॥४॥ 


उसमेंसे ऑकाररूप गोपाल उत्पन्न हुआ विश्वमें स्थित है, हीं 
और ओकारकी एकता ब्रह्मदादी कहते है ॥१॥१२५॥ 


ड जाग्रत्‌, स्वम्न, सुपुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, अन्तर्यामी गोपाल, ३०, 
तल्‌ , सत्‌ , भू: , भुवः, स्व: इनके लिये नमस्कार है, नमस्कार दे ॥३६४ 


“कि ल फेंकी हि 7 





घर श्रुति-रत्ञावली 


विष्णुखखरूपबो धकश्रुतयः 
-७»-<पकलसकक)) -कुकलआरई3-.-०-८ 
ऊ नमो नारायणाय शह्डचक्रगदाधघराय | तस्रात्‌ 
ऊँ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वेकुण्ठभवर्न 
गमिष्यति ॥१॥ 
( आत्मबोध ) 
अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पृण्डरीक॑ तस्मात्डिदाभमात्र 
दीपवसत्प्रकाशम्‌ । ब्रक्मण्यो देवकीपूत्रों ब्रह्मण्यो मधुखदनः । 
ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो अक्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ सर्वभूतस्थ- 
मेके नारायण कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्म शोकमोह- 
बिनिर्ुक्तो विष्णुं ध्यायन्नसीदाति ॥२॥ 
( आत्मबं।ध ) 
ऊ केशवाय नमः | ३४ नारायणाय नमः। 3 माधवाय 
नमः | 3४ गो विन्दाय नमः । ३ विष्णवे नमः | 37 मधुसूदनाय 
नमः । ऊँ त्रिविक्रमाय नम) | ३४ वामनाय नम! | ३ श्री- 
धराय नमः | ऊ हषीकेशाय नमः । ऊ पद्मनाभाय नमः । 
ऊ दामोदराय नमः | ३5 संकपणाय नमः | 3४ वासुदेवाय 
नमः । ३४ प्रद्यज्नाय नमः । 3»मनिरुद्धाय नमः । ऊँ 
पुरुषोत्तमाय नमः | उ»मधोक्षजाय नमः । ३४ नारसिंहाय 
नमः । उशमच्युताय नमः  #» जनादनाय नमः । 
3/मुपेन्द्राय नमः । * हरये नमः । 3 ्रौकृष्णाय नमः | 
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3० शंख, चक्र, गदाघारी नारायणके लिये नमस्कार है, इसलिये 
48» नारायणाय? इस मन्त्रका उपासक वेकुण्ठल्लोकको जाता है ॥१॥ 


अब जो यह ब्ह्मपुर कमलरूप है, उसमें बिजलीकी प्रभामात्र दीपके 
समान प्रकाश है, बाह्मणोंकों प्यारे अथवा आह्यण जिनको प्यारे हैं, ऐसे 
देवकीपुत्र, अह्मण्य मधुसूइन, ब्रह्मण्य पुरटरीकाक्ष अच्युत विष्णु हैं। सर्वे 
भूतोंमें स्थित कारण पुरुष अकारण पर ब्रह्म 3» एक नारायण विष्णुका 
जो ध्यान करता है, वह शाक-मोदसे छूट जाता है और कष्ट नहीं 
पाता ॥२॥ पु 


३» केशवके लिये नमस्कार है। 3» नारायणके लिये नमस्कार है । 
3० माधवके लिये नमस्कार है। ७४०» गोविन्दके लिये नमस्कार है। ४£ 
विष्णुके लिये नमस्कार है। डे” मघुसूदनके लिये नमस्कार है। 5 
त्रिविक्रके छिय नमस्कार है| ३» वामनके लिय नमस्कार है। 3० श्रीघर- 
के लिये नमस्कार है। 3» हृपीकेशके लिये नमस्कार है। 5“ पद्मनाभके त्िये 
नमस्कार है। 5० दामोदरके लिय्रे नमस्कार है। 3० सकर्षणके लिये नमस्कार 
है। ३० वासुदेवके लिये नमस्कार ८ । 3० प्रयुश्नके छिये ममस्कार है। 3* 
झनिरुद्धके लिये नमस्कार है। 3० पुरुषोत्तमके लिये नमस्कार है। 5“अधोक्षजके 
लिये नमस्कार है| $* नरसिहके लिये नमस्कार है | $» अच्युतके लिये 
नमस्कार है। 3» जनादंनके लिय्रे नमस्कार है। ३» उपेन्द्रके लिये 
भमस्कार है । 3“ हरिके लिये नमस्कार है। ३० श्रीकृष्णके छिये नमस्कार है। 


६्ड श्रुति-रलावली 





दाशरथाय विद्यहे सीतावक॒भाय धीमहि | तन्नो रामः प्रचोद- 
यात्‌ । दामोदराय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नः कृष्णः 
प्रचोदयात्‌ । तद्गहिः प्रणवसंपुटिता इकुशबी जयुक्त वृत्तम्‌ । ३£ 
क्रोमोमिति । तद्ग॒हिः पुनवृत्त तन्‍्मध्ये दादशकुक्षिथानानि 
सान्तरालानि | तेषु कोस्तुमवनमालाश्रीवत्ससुदशनगरुडपत्म- 
ध्वजानन्तशाडुँगदाशह्डनन्दकमन्त्रा: प्रणवादिनमोन्ताश्र- 
तुथ्यन्ताः क्रमण। ऊ कास्तुभाय नमः । ऊ वनमालाये नमः । 
ऊँ श्रीवत्साय नमः । * सुदर्शनाय नमः | * गरुढाय 
नमः । 5 पद्माय नमः । >** ध्वजाय नमः । 3४ मनन्ताय 
नमः । ऊँ शाड़ाय नमः | * गदाये नमः । ऊ शह्डाय 
नमः। < नन्‍्दकाय नमः। तदन्तरालेषु--3# विष्वक्सेनाय 
नमः । 3? माचक्राय स्वाहा । * विचक्राय स्वाहा । 3३ 
सुचक्राय खाहा। ३ धीचक्राय खाहा। ३” संचक्राय खाहा। 
ऊँ ज्वालाचक्राय खाहा। ऊ क्रुद्धोल्काय खाह्य | 
महोल्काय खाहा | + वीर्योल्काय खाहा | * दुल्काय 
खाहा । * सदस्रोल्काय साहा । हति ॥३॥ 

( त्रिपाद नारायण » 


श्रीमज्ञारायणं। ज्योतिरात्मा नारायण! परः । 
नारायण परं ब्रह्म नारायण नमोस्तु ते ॥४॥ 
( त्रिपाद नाराधण » 








विष्णुस्वरूपबोधक श्र॒तियाँ ध्जु 





दाशरथ ( दशरथ-पुत्र ) को हम जानते हैं, सीतावशज्लभका ध्यान 
करते हैं। वे राम हमको प्रेरणा करे । दामोदरको हम जानसे 
हैं, वासुदेवका ध्यान करते हैं । वे कृष्ण हमको प्रेरणा करें । उसके 
पीछे अरणवसड्चित अकुह् बीजयुक्त ज्रत्त हे । ३४ को ओम हति | 
उसके पीछे पुनवृ त्त, उसके मध्यमें अन्तरालसद्वित बारह कुक्िस्थान हैं । 
उनमें कौस्तुम, वनमाला, श्रीवत्स, सुदर्शन, गरुढ, पद्म, ध्वजा, अनन्स, 
शाक़् , गदा, शंख, नन्दक, मंत्र है। प्रणवसे लेकर नमःपरयन्त क्रमसे 
चतुथ्यन्त हैं । 3” कौस्तुभके लिये नमस्कार है । 3“ श्रीवस्सके लिये नमस्कार 
है । 5» सुदर्शनके लिये नमस्कार है। 3० गरुडके लिये नमस्कार है। 
४» पञ्चके लिय नमस्कार है । 3० ध्वजाके लिये नमस्कार है। *“अनन् तके 
लिये नमस्कार है। 3० शाह्र के लिये नमस्कार है। $० गदाके लिये 
नमस्कार है | 5” शंखके लिये नमस्कार है । 3० नन्‍्दकके लिये नमस्कार 
है, उनके अन्तराल (बीचमे)--3“ विष्वक्सेनके लिये नमस्कार है। 3“ 
आचक्रके लिये स्वाहा। ३” विचक्रके लिये स्वाहा। 3० सुचक्रके लिये 
स्वाहा | 3” ध्रीचक्रके लिये स्वाहा | 3” संचक्रके लिये स्वाहा ! 3” ज्वाला 
आअकरके लिये स्वाहा | 5” क्र दडल्कके लिये स्वाह। 3” महाउल्कके बिये 
स्वाह्य । 3” वोय डल्कके लिये स्वाहा | 3” ग्युल्कके छिये स्वाहा । 3“ 
खाहस्त्र उल्कके किये स्वाहा | इति ॥३४ 


श्रीमत्‌ नारायण हैं, पर नारायण ज्योतिस्वरूप हैं, नारायण पर पल 
हैं, हे नारायण ! जापको नमस्कार है ॥४॥ 





हद श्रुति-रल्लावली 


सहखस्शी्ष देव विश्वाक्ष॑ विव्वशम्शवम्‌ । 
विद्व॑ नारायणं देवमक्षर॑ परम॑ पदम्‌ ॥ 
विश्वतः परमान्नित्य॑ विद्व नारायणं हरिम्‌ । 
विश्यमेवेद॑ पुरुषस्तद्विश्वम्रपजीवति ॥ 
पति विश्वस्यात्मेत्चरं शाइ्वत शिवमच्युतम्‌ । 
नारायणं महाज्ञेय॑ विश्वात्मानं परायणम्‌ ॥ 
नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। 
नारायणपर ब्रह्म तत्व॑ नारायण: परः ॥ 
नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायण! परः। 
यत्किश्विजगत्सने. दब्यते श्रूयतेडपि. ॥ 


वा अन्तबेहिश्र तत्सवे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥९॥ 
( ना०रा०१३ ) 
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सहसखर शिरवाले, देव, विश्वके नेन्र, विश्वके शम्भु, विश्व, नारायण, 
अच्तर, देव, परम पद, विश्वसे पर, नित्य विश्वरूप नारायण हरिको 
नमस्कार है, यह विश्व ही पुरुष है, वह विश्वको पालन करता है | पति, 
विश्वके आत्मा, ईश्वर, शाश्वत, शिव, अच्युत, नारायण, महाज्ञेय, विश्वके 
आत्मा परम अयनको नमस्कार है, नारायण परम ज्योति है, नारायण 
परमात्मा है, नारायण परम अल्न है, नारायथ परम तत्त्व है, नारायण परम 
ध्याता हैं, नारायण परम ध्यान है । यह जो कुछ जगत ्‌ देखने-सुननेमें 
खाता है, सबके बाहर-भीतर नारायण व्याप्त होकर स्थित हैं ॥॥ 





६८ श्रुति-रत्लावली 
शिवखरूपबोधकश्र॒तयः 


और न अमल 
य एको जालवानीशत इंशनाभिः 
सर्वा ललोकार्नाशत ईशनीमिः । 
ये एवक  उद्धवे संभवे च 
ये एतदिदुरससतात्त भवन्ति ॥१॥ 
(श्वेता० ३। १ १ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमॉललोकानीशत इंशनीभिः। 
प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा शुवनानि गोपा। ॥र॥। 
(श्वेता० ३॥२ ) 
विश्वतथश्षुरुत विश्वतोम्मुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति से पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥३॥ 
( श्वेता० ३। ३ ) 
यो देवानां प्रभवश्रोदमवथ्च॒ विश्वाधिपों रुद्रो महर्षि: । 
दिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्त ॥४॥॥ 
( श्वेता० ३१ ४ ) 
स्वाननशिरोग्रीतरः सर्वेभूतगुहमश यः | 
सर्वेव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिवः ॥५॥ 
( श्वेता० ३। ११ ) 
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जो एक संसारजालको अपनी शक्तियोंसे वशर्मे रखता है, सबे 
छकोकोंको अपनी शक्तियोंसे नियममें रखता है, जो उत्पक्ति, स्थिति और 
प्रत्नयमें एक ही है, जो उसको जानते हैं, वे अस्त हो जाते हैं ॥१॥ 


रुत्‌ एक ही है, दूसरा नहीं है, जो अपनी शक्तियोंसे इन लोकोंको 
वहमें रखता है, विश्वको उत्पन्न करके भ्रुवनॉका रक्षक प्रत्यक्रूपसे स्थित 
होता है और अन्तकालमें सबको अपनेमें क्षय कर स्लेता है ॥२॥ 


विश्वभरमें छेत्रवाला, विश्वभरमें मुखवाला, विश्वभरमें भुजा- 
बाला, विश्वभरमें पद्वाज्ञा एक ही देव स्वयं और शथिवीको भुजारूपी 
पंखोंसे रचता है ॥३॥ 


जो रुद्र देवताओंका उत्पन्न करनेवाला और ऐश्वयं देनेवाला है, 
विश्वका अधिपति है, महषि है, जिसने पूर्वमें हिरण्यगर्सको उत्पन्न किया, 
वह हमको शुभ बुछ्धिसे युक्त करे ॥४॥ 


वह भगवान्‌ सबके सुख, शिर और स्रीवा हैं, सघे प्राणियोंके 
हृदयरूप गुहामें स्थित हैं. सर्वच्यापो हैं, इसक्षिये वे संगत कित्र हैं॥५0 


१०० श्रुति-रल्लावली 


सह्ष्मातिसक्ष्म कलिलस्थ मध्ये विश्वस्य॒ स्रष्टारमनेकरूपम | 
विश्वस्थेक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥६॥ 
( खवेता० ७। १७ ) 
भावग्राह्ममर्नाडार्यं॑ भावाभावकरं शिवम्‌ । 


कलासगेकरं देव ये विदुस्त जहुस्तनुम्‌ ॥७॥ 
( श्वेता० ९ । १४) 


काये विष्णुः क्रिया त्रह्मा कारणं तु महेश्वरः । 


प्रयोजनाथ रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा क्रृता ॥4॥ 
( रुद्रहदयोपनिषद्‌ ) 


धर्मो रुद्रो जगह्विष्णुः सर्वज्ञानं पितामहः | 

श्रीरुद्र रुद्र रुद्रेति यस्त ब्रूयाहिचक्षण:॥ ९॥ 
(रु० ह०) 

कीतेनात्सवेदेवस्थ.. सर्वपापः प्रमनुच्यते । 


रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्ये नमो नमः ।॥॥१०॥ 
( रु० ह० ) 


रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्य नमो नमः ॥११॥ 
रुद्रः सये उम्रा छाया तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रः सोम उमा तारा तस्म्रें तस्ये नमो नमः ॥१२॥ 


रुद्रो दिवा उमा रात्रिस्तसे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तसे तस्ये नमो नमः ॥१३॥ 
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सूचमसे भी असि सूचम, कलिलके मध्यमें सष्टिको उत्पन्न करनेवाले, 
अनेक रूप, विश्वके एक घेरनेवाल्वे शिवको जानकर अधिकारी अत्यन्त 
शान्तिकों पाता है ॥६॥ 


भावग्याही, अमन, ईडयनामक, भाव-अभाव करनेवाले, शिव, 
कल्लारूप सर्गको करनेवाले देवको जो जानते हैं, वे शरीरकों छोड देते 
है. फिर शरीर धारण नहीं करते ॥७॥ 


विष्णु कार्य है, अह्मा क्रिया है, महेश्वर कारण है, प्रयोजनके णर्थ 
रुदने एक म॒ति तीन अकारकी कर ली है ॥८॥ 


धर्म रुद्र है। जगत्‌ विष्णु है। सर्वेज्ञान पितामह है। श्रीरुव रुद्र 
रुद़् उसको जो विचक्षण पुरुष कट्टे ॥ ६ ॥ 


सर्व देवके कीतंनल अधिकारी सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | रु 
नर है । उमा नारी है। रुढके छिये नमस्कार ऐ । उमाके लिये नमस्कार 
है। १०॥ 


रुद् अक्षा है, उसा वाणों हैं, रुद्रके लिये नमस्कार हे, उमाके लिये 
नमस्कार है । रुद् विष्णु हे, उमा ज्चच्मी है, रुके लिये नमस्कार है, उमा- 
के लिये नमस्कार है ॥११॥ 

रुद्र सूर्य है, उमा छाया है, रुद्रके प्रति नमस्कार है, डमाके प्रति 
नमस्कार है । रुद्र सोम है, उमा तारा हें, रुद्रके लिये नमस्कार हे, उमा- 
के लिये नमस्कार हे ॥॥१२॥ 

रुद्र दिन है, उमा रात्रि है, रुद्र के लिये नमस्कार हे, उमाके छिये 
नमस्कार है । रुद्र यक्ष हे, उमा वेदी हे, रुढ़के प्रति नमस्कार है, उमाके 
प्रति नमस्कार हैं ॥१३॥ 


१०२ 


श्रुति-रलावली 


रुद्रो वहिरुमा स्वाह्य तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रो वेद उमा शास्त्र तस्मे तस्ये नमो नमः ।। १४ ॥ 


रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मे तस्ये नमो नमः | 
रुद्रो गन्‍्ध उमा पुष्पं तस्में तस्थे नमो नमः ॥ १५॥ 


रुद्रो्थे अक्षरः सोमा तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रो लिड्रग्ममा पीठं तस्मे तस्थे नमो नमः ॥ १६॥ 


सर्वेदेवात्मक॑ रुद्रं नमस्कुयोत्पथकू पएथक्‌ । 
एभिमंन्त्रपेरेव नमस्यामीश पावेतीम्‌॥ १७॥ 


यत्र यत्र भवेत्साधमैम॑ मन्त्रसुदीरयेत्‌ । 
ब्रक्षत्ा जलमध्ये तु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१८॥ 
( ₹० ह० ) 
छिक््चाउविद्यामहाग्रन्थि शिव गच्छेत्सनातनम्र | 
तदेतदमसृते सत्य तद्वोड्धव्यं मुमुक्षुभिः ॥१९॥ 
( रु० ह० ) 
अन्तरात्मा भवेद्कझ्ला परमात्मा महेश्वरः | 
सर्वेषामेव भृतानां विष्णुरात्मा सनातन! ॥२०॥ 


( रु० ह० ) 
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रुद वह्लि है, उमा स्वाहा है, रतके लिये नमस्कार हे, उमाके लिये 


बमस्कार है । रुद् वेद हे, उप्ता स्टृति हे, रके प्रति नमस्कार हे, उमा- 
के प्रति नमस्कार है ॥१४॥ 


रत वच्त हे, उमा बे है, रव॒के प्रति नमस्कार है, उमाके प्रति 


अमस्कार है। रुत्र गन्ध है, उसा पुष्प है, रुके प्रति नमस्कार है, उमाके 
असि नमस्कार हे ॥१२७ 


रुव अर्थ है, उमा अछ्वर है, रुके प्रति नमस्कार है, उमाके प्रति 
नमस्कार है। रुद्ध लिंग हे, उमा पोठ है, रुके प्रति नमस्कार है, डमाके 
असि नमस्कार है ॥१६॥ 


सर्व देवास्सक ख्तको प्थक्‌ पृथक नमस्कार करना चादिये। मैं 
डपयुक्त मन्‍्त्रोंद्वारा ईश्वर रुव और ठमा देवाको नमम्हार करता हू ॥१७॥ 


जहाँ कद्दी रहे, साथ ही इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे । जले 
अविष्ट होकर ब्रह्मदस्यारा भी इस मन्त्रका जप करे तो वह सब पापोंसे 
छूट जाता है ॥१८॥ 


अविद्यारूप महाग्नन्थिको छेदन करके सनातन शिवको प्राप्त होवे, 
यह यह अस्त है| सत्य है | वही मुमुक्ओंको जानना चाहिये॥ १ ४॥ 


अज्या अन्तरास्मा है। मद्देश्वर परमात्मा है। विष्णु सर्व भूतोंका 
डी सनासन आत्मा है ॥ २०॥ 


१०४ श्रुति-रतल्लावली 


अस्मव्यापाण्डराड्डः शशिशकलघरो ज्ञानमुद्राक्षमाला- 
वीणापुस्ताविराजत्करकमलघरो योगपट्टाभिरामः ै। 
व्याख्यापीठे निषण्णो म्रुनिवरनिकरें! सेव्यमानः ग्रसन्नः 
सव्यालः कृत्तिवासाः सततमवतु नो दक्षिणामूर्तिरीशः ॥२१॥ 
( दत्तिणामति ) 
त््वविचारपाशेन बद्ध द्रेतभयातुरम्‌ । 
उज्जीवय न्निजानन्दे स्वस्वरूपण संस्थितः ॥२२॥ 
शेप्मषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्यामीक्षणे मुखम्‌ | 
दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः शिवा सो त्रह्मवादिभिः ॥२३॥ 
सगादिकाले भगवान्विरेश्वि 
रूपास्थेन सगसामथ्यमाप्य । 
तुतोष चित्ते वाज्छिताथांश्व॒ लब्ध्वा 


धन्यः सोपास्यापासकों भवति धाता॥२४॥ 
( दक्षिणाम॒नि ) 


यत्र न ख्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा 
भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाप्रेदंहति यत्र न 
मृत्यु; प्रावेशति यत्र न दुःखानि ग्रविशन्ति सदानन्दं 
परमानन्द शान्त॑ शाइवर्त सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगि- 


ध्येय पर पद यत्र ग॒त्वा न निवतेन्ते योगिनः ॥२५॥ 
( बृहजाबाल० ८। ६ ) 


कमाज-ाल्प 5-2 





शिवस्वरूपबाधक ध्रुतियाँ १०५ 





भस्म लगाये हुए, श्वेत अंगवाले, अद चन्द्र धारण करनेवाले, 
ज्ञानमुद्रारूप अत्तमाला पहिने हुए, वीणारूप पुतछियोंसे शोभायमान, 
हाथमे कमल लिये हुए, योगपट्टपर आनन्द करनेवाले, मुनिवरोंसे सेवित, 
स्याश्यापीठपर बेठे हुए, प्रसन्न, व्यालसलहित, चमंवस्रवाल दक्तिणामृर्ति 
इंश्वर सवंढा हमारी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 


नत्तके अविचाररूप पाशतें बेंघे हुए, हेतके भयसे आतुर छोगोंको जो 
अपने आनन्दर्म उ जीवित कर लेते हैं, जं। स्व्वरूपसे स्थित हैं, जिनका मुख 
देखनेसे बुद्धि हक्षिणा कहलाती है, उन शिवको ब्रह्मवादी दक्तिणाभिमुख 
कहते हैं । सृष्टिके आदिकालमें भगवान्‌ विरश्धि इनको उपासना करनेसे 
सामथ्यं प्राप्त कर और वान्छित अर्थ पाकर चित्त संतुष्ट होते हैं, हन 
जपास्यका उपासक धन्य है क्‍योंकि वह भी धाता--सबका धारण करने- 
चाल्रा हो जाता है ॥ २२।२३। २४ ॥ 


जहों सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नही चलता, जहा चन्द्रमा नहीं 
भासता, जहां नक्षत्र नहीं भासते, जहाँ अम्ि नहीं जूता, जहाँ खत्यु 
नहीं घुसता, जहाँ दु.ख नही प्रदेश करते, जो सदानन्द, परमानन्द, श्ञान्त, 
शाश्वत, सदाशिव, अज्यांदिसे वन्दित, योगियोंके ध्येय, परं पद हैं, जहाँ 
जाकर योगी नहीं लौटते हैं ॥ २९ ॥ 


१०६ श्रुति-रक्तावलो 


सूर्यस्वरूपबोधकश्रुतयः 





३ नमो भगवते श्रीक्नर्याक्षितेजसे नमः | ३“ खेचराय 
नमः । ३? महासेनाय नमः । ३? तमसे नमः । 3” रजसे 
नमः । ३» सचाय नमः | 3 असतो मा सत्‌ गमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय। सृत्योर्मा्सृत्तं गमय । हंसो भगवा- 
अछु चिरूपः। विश्वरूप घृणिन जातवेद्स हिरण्मयं ज्योतीरूप॑ 
तपन्‍्तम्‌ | सहख्तरश्मिः शतधा वतमानः पुरुषः प्रजानामुद- 
यत्येष स्र्य! । ३० नमो भगवते श्रीस्र्यायादित्यायाक्षितेजसे- 
ध्होवाहिनि वाहिनि स्वाहेति ॥१॥ 

( अच्ष्युपनिषद्‌ ) 


पदस्वरास्ढेन बीजेन पडज्ज रक्ताम्बुजसंस्थितम। सप्ता- 

इवरथिनं हिरण्यवर्ण चतुभ्रेज पद्मठयाभयवरदहस्ते काल- 

चक्रप्रणेतारं श्रीस्यनारायणं य एवं वेद स वे ब्राह्मण: ॥२॥ 
( सुयोपनिषद्‌ ) 


ऊ भूञुवः स्वः | ३ तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य 
घीमहि घधियो यो नः प्रचोदयात्‌। स्तवये आत्मा जगतस्तस्थु- 
पच | सयोद्दे खल्विमानि भूतानि जायन्ते ॥३॥ 

( स॒र्योपनिषद्‌ ) 





सूर्यस्वरूपबो घक श्रतियाँ १०७ 





सर्यस्वरूपबवोधक श्रुतियाँ 


5 नज्+5ायपया. फ्लो ी+ 


3» भगवानको नमस्कार है, नेश्ररूप तेजवाल्ले श्रीसूयकी नमस्कार 
7 है, 5० आकाशचारीके छिये नमस्कार है। 3० महासे नाबालेके छिये नमस्कार 
है, <* तमोगुणके लिये नमस्कार है | 3० रजोगुणके लिये नमस्कार है । 
३० घतोगुश के लिये नमस्कार है। 32 असकसे मुझे सत्‌ प्राप्त कराओ । 
अँधेरेसे मुक्के ज्योति प्राप्त कराओ | झूस्युसे मुकको भ्रम्टृत प्राप्त कराओ। 
हंस भगवान्‌ शुचिरूप हैं। घिश्वरूप घणि-सूर्य, अप्नि, प्रकाशमय, ज्योत्तिरूप 
तपते हुएको नमस्कार है । हजार किरणोंवाले, से ऊडों प्रकारसे बर्तनेवात्ने 
प्रजाओंके पुरुष यह सूर्य उदय होते हैं । 3“ नप्तस्कार है, भगवान्‌ श्रीसूर्य 
आदित्य, नेत्ररूप तेजवाले दिनके चलानेवाले चलछानेवाले रवाहा ॥१॥ 


छुः स्वरोंसे आरूढ़ बीजसे छुः अंगवाले कमरूपर स्थित, सात घोड़ों- 
के रथवाले, सुतर्ण-तेजोमय वर्ण वाले, चतु्ुज, अभय वर देनेवाले, वो कमल 
हाथमे लिये हुए कालचक्रके चलानेवाले श्रीसू्य नारायणका जो हस प्रकार 
जानता है, वह ही आह्मण है ॥२॥ 


$» भः, भवः, स्व: । 3० उस सविता, पूज्य, भर्गदेवका मैं ध्यान 
करता हूँ, जो हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करे । सूर्य जगत॒का और स्थावरका 
आत्मा है, सूयंसे ये सब भूत निश्चय उत्पन्न होते हैं ॥३॥ 





१०८ श्रुति-रल्लावली 


नमो मित्राय भानवे मृत्योमों पाहि। श्राजिष्णवे विश्व- 
हेतवे नमः । 

सयोद्भवान्ति भूतानि खर्येण पालितानि तु। 

स्तर्ये लय॑ प्राप्लुवन्ति यः खये) सोज्हमेव च ॥४॥ 


4 छा 


३» मित्येकाधर्रं ब्रह्म घृणिरिति दे अक्षर सथे इत्य- 

क्षरद्यम््‌ । आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि | एतस्येव्र सर्याश्टाक्षरो 
सदाहरहजेपति पे हर पैभि 

मनुः । यः सदाहरहजंपति स वै ब्राह्मणो भवति । स्तयोभि- 


मुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात्‌ प्रमुच्यते ॥५॥ 
/ स््योपनिषद्‌ ) 








सूयस्व रुपबाधक श्र॒तियाँ १०६ 
त् 


नमस्कार है मित्र भानुके छिये। मृत्युसे हमारी रक्षा कीजिये। 
शोभायमान, विश्वके हेतुके लिये नमस्कार है। सूर्यसे भूत उत्पन्न होते हैं, 
सूर्यसे पालन किये जाते है, सूर्यमें छल होते हैं, जो सूर्य है, वही 
में हू ॥०॥ 


5“ यह भ्रक्तर ब्रह्म है | घृरणि ये दो भक्तर हैं। सू्थ ये दो अत्तर 
हैं। आदित्य ये तीन अक्षर हैं। इस बारह अक्षरके सूयंको जो सदा 
प्रतिदिन जफ्सा है वह आह्यण हो जाता है। सूर्यके खम्मुख जपनेसे 
महाव्याधियोंसे छूट जाता है ॥५॥ 





११० श्रुति-रतल्लावली 


गणपतिस्वरूपबोधकश्रुतयः 
- -+-«० ४ मल्डक्‍>-- - 

३» नमस्ते गणपतये । त्वमेव ग्रत्यक्ष॑ तत्तमासि। त्वमेव 
केवलं कर्त्तासि | त्वमेव केवल घतासि। त्वमेव केवल हर्तासि। 
त्वमेव सर्वे खल्विद॑ ब्रक्मासि | त्व॑ साक्षादात्मासि नित्यम्‌। ऋतं॑ 
वच्मि। सत्यं वच्मि। अब त्व॑ं माम्‌। अब वक्तारम। अब 
श्रोतारघ। अब दातारम। अवधातारप्‌। अवानूचानमव शिष्यम्‌| 
अब पश्ात्तात्‌। अब पुरस्तात्‌ । अब चोत्तरातात्‌। अब दक्षि- 
णात्तात्‌ | अब चोध्वात्तात्‌ । अवाधरात्तात्‌। स्वेतो मां पाहि 
पाहि समन्तात। त्वं वाष्ययस्त्व॑ चिन्मयः | त्वमानन्दमयस्त्व॑ 
ब्रक्षमयः। त्व॑ सचिदानन्दाहितायोसि। स्वं प्रत्यक्ष त्रह्मासि । 
त्वे ज्ञानमयों विज्ञानमयो5सि । सब जगदिदं त्वत्तो जायते | 
से जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वे जगदिदं त्वाये लयमेष्यति। 
से जगदिदं त्वाये प्रस्येति। त्व॑ भूमिरापोड्नलोड्निलो 
नभः | त्व॑ चत्वारि वाक्पदानि | ते ग्रुणत्रयातीतः । त्वं 
कालत्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीत! | त्वं मूलाधारखितोडासि 
नित्यम्‌ । त्व॑ शक्तित्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति 
नित्यम्‌ । स्व ब्रह्मा त्वें विष्णुस्त्व॑ रुद्रस्त्वामेन्द्रस्त्वर्माग्रिस्त्व॑ 
वायुस्त्व॑ सूर्यस्त्व॑ चन्द्रमास्त्व॑ ब्रक्म भूर्ज॑वः सुबरोम ॥१॥ 





गणपतिस्वरूपबोधक श्रुतियाँ ११५१ 





गणपातिस्वरूपबोधक श्ुतियाँ 
“<*चिन्‍इऑंिकलफिल-- 


3० गणपतिके छिये नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष तत्व हैं। आप 
ही केवछ कर्ता हैं| आप ही केवल धर्ता हैं। जाप ही केवल हर्ता हैं। 
आप ही निश्चयपूर्वक यह सब अश्वस्वरूप हैं। आप साज्ञात्‌ नित्य आत्मा 
है। में शाख्तानुसार सच कहता हूँ । छोकानुसार सच कहता हूँ । मेरी 
रक्षा कीजिये । वक्ताको रक्षा कोजिये । श्रोताकी रक्षा कीजिये । दाताकी 
रक्षा कीजिये । धाताकी रक्षा कीजिये । वेदपाढीकी रक्षा कीजिये । शिष्य- 
को रक्षा कीजिये । पीछेसे रक्षा कीजिये । आगेसे रक्षा कीजिये । उत्तरसे 
रक्षा कोजिये । दक्षिणसे रक्षा कीजिये। ऊपरसे रक्षा कीजिये। नीचेसे 
रक्षा कीजिये । सब तरफसे मेरी रक्षा कीजिये । सब भॉतहिसे मेरी रक्षा 
कीजिये । आप वाणीमय चिन्मय हैं। आप आनन्द्मय ब्रक्ममय हैं । 
आप सच्चिदानन्द्रूप अद्वितीय हैं। आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आप ज्ञानमय 
विज्ञानमय हैं। यह सब जगत्‌ आपसे उत्पन्न होना है। यह सब जगत्‌ आपमें 
स्थिस है। यह सब जगत्‌ आपमें छय हो जासा है। यह सब जगत आपमें प्राप्त 
होता है। आप भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश हैं। आप चार वाक्य- 
पद है । आप सीनों गुणोंसे अतीस हैं । आप तीनों कालोंसे अतीत हैं । 
आप तीनों देहोसे असीत है । आप मूलाधारमे स्थित नित्य हैं। आाप 
सीन शक्तिस्वरूप है । आपको नित्य योगी ध्यान करते हैं। आप ब्ज्ञा हैं| 
आप विष्णु है। आप रुद्व हैं। आप अप्नि है। आप इन्द्र हैं। आप वायु 
हैं। आप सूर्य हैं | आप चन्द्रमा हैं। आप ब्रह्म, भू:, भुवः, स्वः मौर 
ओम हैं ॥१॥ 


१५१२ श्रुति-रलावली 


एकदन्ताय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि | तझ्मो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥२॥ 
एकदन्त॑ चतु्ईस्त॑ पाशमझुशधारिणम्‌ । 
अभय वरदं हस्तेबिंश्राणं मृपकध्वजम्‌ ।!३।॥ 
रक्त लम्बोदरं शूपकर्णकं॑ रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिप्ताडूं रक्तपुष्पः सुपृजितम्‌ ॥४॥ 
भक्ताजुकम्पिनं देव॑ जगत्कारणमच्युतम्‌ | 
आविभूतं च सृश्टयादो प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥५॥ 
एवं ध्यायति यो नित्य स योगी योगिनां वरः ॥६।। * 
( गणपत्युपनिषद्‌ ) 








गणपतिस्वरूपबोधक श्रुतियाँ ११३ 





एक दाँतवालेको मैं जानता हूं, वक्र तुण्डबाल्लेका में ध्यान करता 
हूं । थे दल्ती मुझे प्रेरणा करें ॥२७ 


एक दाँतवाले, चार हाथवाले, पाश-अद्लुश घारण करनेवाले, 
अभयरूप, वर देनेवाले हाथोंसे शोभायमान, मृषक ध्वजावाजे, 
रक्तवर्ण , ल्म्बोदर, शुपकर्णवाले, रक्त वख्वाले, रक्त गन्ध्से अनुल्ति 
अंगवाले, रक्तपुष्पोंस पूजित, भक्तोंपर दया करनेवाले, देव, जगतके 
कारण, अ्रच्युत, निविकार, सश्वककि आदिमें आविभूंत हानेवाले, 
अकृलि और पुरुषसे पर देवका जो नित्य ध्यान करता है वह योगी है, वह 
थोगियोंमें श्रेष्ठ है ॥३-६॥ 





११४ श्रति-रलावली 
देविखरूपबोधकश्रुतयः 


अ--+++-+जचधध का जा... 
हत्पुण्डरीकमध्ययां. प्रातःस्र्यसमग्रभाम्‌ । 
पाशाह शधरां सोम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
त्रिनेत्रां रक्ततमनां भक्तकामदुर्धां भजे॥ १ ॥ 
नमामि त्वामह देवीं महामयविनाशिनीस । 
मद्दादुर्गप्रशमर्नी महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ २॥ 
यस्या खरूपं ब्रह्मादयों न जानन्ति तस्मादुच्यतेष्ज्ञेया | 
यस्या अन्तो न विद्यते तस्मादुच्यतेज्नन्ता । यस्या ग्रह्ण 
नोपलभ्यते तस्रादुच्यतेडलक्ष्या । यस्या जनन॑ नोपलभ्यते 
तस्रादुच्यतेउजा । एकत्र सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका। 
एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका । अत एवोच्य- 
वेज्जेयाउनन्ताब्लक्ष्या प्जेका नकेति ॥ ३॥ 
मंत्राणां मात्रिका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शुन्यानां शुन्यसाध्िणी ॥ ४ ॥ 
यस्याः परतरं नास्ति सेपा दुर्गा प्रकीतिता । 
(दुर्गात्संत्रायते यस्पादेवी दुर्गेति कथ्यत ॥ ५ ॥ 
ग्रपे शरणं देवीं दुंदुर्ग दुरितं इर।) 
तां दुर्गों दुर्गमां दवीं दुराचारावेधातिनाम। 
नमामि भवभीतोरई संसाराणंवतारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
( देब्युपनिषदू ) 
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देविस्वरूपबोधक श्रुतियाँ 
-ग्ग््टट--"““““ कफ तो 


हृदयकमछमें स्थित, प्रातःसुर्य झे समान प्रभावाली, पाश-अंकुदा 
लिये हुए, वरद और अमय हाथवाली, तीन नेत्रवाली, रक्त वस्चवाज्ी, 
सक्तोंकी कामधेनुक' में मजता हूँ ॥१॥ आप महाभयनाशिनों, महा- 
बुर्गोको शान्त करनेवाल्ली, महान्‌ दुयारूपिणी देवीको में नमस्कार करता 
हु ॥र॥ 


जिसका स्वरूप ब्रह्मा आदि नहीं जानते, हसलिये खशेया 
कहलाती है । जिसका अन्त नहीं है, इसजिय अनन्ता कहलातो है | 
जिसका ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिये अलच्षया कहछाती है । जिसका 
जन्म नहीं है, इसलिये अजा कहलाती है, एक ही सर्वत्र बतंती है, 
इसलिये एका बहलाती ऐै। एक ही विश्वरूपिणी है, इसलिये नेका 
कहलाती ऐ, इसीलिये अज्ञया, अनन्ता, अछूधया, अज्ा, पका, नेका 
कहलाती है ॥३॥ 


मन्त्रोंमें माता देवी है । छाब्ोंमें क्षानरूपिणी है, ज्ञानोंमें 
डिन्मयातीन है, श्न्योंमें शन्यकी साह्षिणी है ॥४॥ जिससे अधिक कोई 
नहीं है, इसकिपे यद्द दुगों कहछातो है, दुगोंसे रक्षा करती है, 
इसलिये दुर्गा कहलाती है /३॥ देवीकी मैं शरण हूँ, दे दुददुर्ग, 
पापोंको हर क्षे । उस दुर्गम, दुराचारोंको नाश करनेवाली, ससार- 
समुद्रसे तारनेव छी दुर्गादेवीको मैं नमस्कार करता हूं, क्योकि मैं 
खसारसे भयभांस्त हूँ ॥६॥ 


श्रुति-रलावली 





या वेदान्ताथतत्त्तवकस्वरूपा. परमार्थतः । 
नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ ७ ॥ 
या साह्नोपाइवेदेषु चतुर्ष्वकेव गीयते | 
अद्देता त्रक्मणः झ्क्तिः सा मां पातु सरस्वती ॥ ८ ॥ 
या वर्णपदवाक्यारथस्वरूपणेव चतेते | 
अनाइनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ ९ ॥ 
अध्यात्ममधिदेव॑ च देवानां सम्यगीश्वरी । 
प्रत्यगास्ते वदनन्‍्ती या सा माँ पातु सरस्वती ॥।१०॥ 
अन्तयोम्यात्मना विद त्रेलोक्य या नियच्छति। 
रुद्रादित्या दरूपस्था सा मां पातु सरस्वती ॥११॥ 
या प्रत्यग्दश्टिमिर्जीवेव्येज्यमानानुभूयते । 
व्यापिनी ज्ञप्तिरूपका सा मां पातु सरस्वती ॥१२॥ 
नामजात्यादिभिनेंदेरष्टणा या विकल्पिता | 
निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरखती ॥१३॥ 
व्यक्ताव्यक्तगिरः सर्वे वेदाद्या व्याहरन्ति याम्‌ | 
सर्वकामदुघा पेनुः सा मां पातु सरस्वती ॥१४॥ 
या विदित्वाखिलं बन्ध निर्मध्याखिलवर्त्मना । 
योगी याति परं स्थानं सा मां पातु सरखती ॥१५॥ 
नामरूपात्मक॑ सबे यस्यामावेश्य तां पुनः | 
ध्यायन्ति ब्रह्मरूपका सा मां पातु सरखती ॥१६॥ 
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जो परमाथंसे वेदान्तका अर्थ एक-तस्वस्वरूपा है; नामरूप स्वरूप- 
से व्यक्त है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥७॥ 


जो अक्न-उठपाहुसहित चारों वेदोंमें गायी जाती है, अद्ठो ता, ब्रह्मयकी 
शक्ति वह सरस्वती मरी रक्षा करे ॥८॥ 


जो वयों, पद, वाक्यके अ्थम्वरूपसे बतंती है, अनादि, अनिधघन, 
अनन्त वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥ 8॥ 


अध्यात्म, अधिदेवरूपसे जो देवताओकी सम्यक्‌ ईश्थरी है, प्रस्यक्‌- 
अस्तिख्पसे बोलनेवाली है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१०॥ 


लो अन्‍्तर्यामीरूपसे विश्वरूप तीनों छोकोंको धारण करती है, 
रुद्ध-आदित्यरूपसे जो स्थित है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥११॥ 


जो प्रत्यक्‌ दृष्टिसे जीवोंद्वारा प्रकट हुई अनुभवर्मे आती है और 
ख्प्तिख्पसे व्यापिनी एक है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१२॥ 


जो नाम, जाति आदि भेदोंसे आठ प्रकारकी कल्पी गयी है, 
निर्विकल्परूपसे अ्रव्यक्त है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१३॥ 


व्यक्त, अव्यक्त वाणीरूप जिसको वेदादि कहते हैं, सर्व 
कामनाणोंकी दोहनेवाछी घेनु वह सरस्वतो मेरी रक्षा करे ॥१४॥ 


जिसको जानकर सम्पूर्ण बन्धनकों सर्व मार्गोल्े तोढ़कर योगी 
परम ख्थानकों जाता है,वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१९॥ 


नाम-रूपात्मक सर्वको जिसमें लय करके फिर उसका ध्यान 
करते हैं, वह अह्वरूपा एक सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१६॥ 


रद 





श्रुति-रलावली 





चतुर्मुखमुखाम्मोजबनईंसवधूमेम | 


मानसे रमतां नित्य स्वेशुक्ला सरसखती ॥१॥ 
नमस्ते शारदे देवि काश्मीरपुरवासिनि। 
त्वामहं प्रार्थये नित्य विद्यादानं च देहि मे ॥१८॥ 
अक्षबत्राजुशघरा पाशपुस्तकघारिणी । 
मुक्ताहारममायुक्ता वाचि तविष्ठतु मे सदा ॥१९॥ 
कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी _ सवाभरणभूषिता। 
महासरखती देवी जिह्दाग्र संनिविश्यताम्‌ ॥२०॥ 
या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिव्लभा। 
भक्तजिह्ाग्रदना. शमादिगुणदायरिनी ॥२१॥ 
नमामि यामिनीनाथलेखालं ऋतकुन्तलाम्‌ । 
भवानी भवसन्तापनिवोपणसुधानदीम्‌ ॥२२॥ 
यश कवित्व॑ निरातडूं भ्ुक्तिमुक्ती च वाब्छति | 
सोउभ्यच्यनां दशइलोक्या नित्यंस्तोति सरखताम।२ रे। 
तस्येव स्तुवतो नित्ये समम्यच्ये सरखतीम्‌। 
भक्तिश्रद्धा भियुक्तस्य पण्मासा प्रत्ययो भवेत्‌ ॥२४॥ 
ततः ग्रबतेते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा । 
गद्यपद्यात्मकेः शब्देरप्रग्नेयेविंव क्षितेः ॥॥२५)॥ 
अश्वतो बुध्यते ग्रन्थः श्रायः सारस्त्रतः कवि! । 
इत्येव॑ निश्चय विप्राः सा होवाच सरस्वती ॥२६॥ 
( सरस्वसीरहस्यपनिषद्‌ ) 


>--_--+-.० ००वें आए. जा साअमम-भ>०-- 
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चतुमुंखके मुखकमऊरूप वनको हसव॒धू, सर्वशुकर्ू सरस्वतो सेरे 
सनमें निस्य रमण करे ४१७॥ 


काश्मीरपुरकी वासिनी शारदा देती नमस्कार है, मैं आपसे 
गार्थना करता हूँ, मुझको निश्य विद्यादान दीजिये ॥१४८॥ 


अस्ष, सूत्र, अंकुश घारण करनेवाली, पाश-पुम्तक-चारिणी, 
मोतियोंके हारसे युक्त सदा सेरी वाणार्मे विराजिये ॥१६॥ 


दाद्ुुसम कणवठवाली, ताँबेके समान ओष्ठववाली, स्व भूषणोंसे 
आूषिय महा सरस्वती देवी मेरी जिद्वाके अग्र भायमें निवास काजिये ॥२०४ 


श्रद्धा, घारणा, मेंधा, पाग्देवी, बह्माकी वल्लभा, भक्तोंके 
जिह्माप्रमें घरवाली, शमादि गुणोंको देनेवाली ॥२१॥ 


चन्द्रेखासे अलंकृत केशवाली, भचानो, भवदसंतापको संटनेवालते 
छम्ग तनदी को नमस्कार है ॥२२॥ 


जो कवि होना, निर्भय होना, भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करना चाहता 
है, वह उपयुक्त दूश श्कंकॉसे नित्य सरखवतीका अर्चन करके ॥२३॥ 


डस सरस्वतीका नित्य पूजन ओर स्तुति करता है, हस भक्ति 
कौर श्रद्धासे युक्तको छः महीनेमें ज्ञान हो जाता है ॥२४॥ 


फिर स्वेच्छासे छलित अक्वरवालों गद्य-पद्य-स्तररूप शब्दोंसे और 
खप्रमेद कथनोंसे वाणी प्रवर्तित होती है ॥२०॥ 


प्रायः सरस्वतीका कवि नहीं सुने हुए ग्रन्थक्रो जान जाता है । हे 
शाह्णो | यह बत्त निश्चय है, यद्द सरस्वतीने कद्दा है ॥२६॥ 


जा + >“हाश्आफण.- हज 3.55 
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३ नमः शिवाय गुरवे सबच्िदानन्दमूतंये । 
निष्प्रपश्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥१॥ 
( निरालूम्बोपनिषद्‌ » 
देवादिदेव सर्वज्ञ सचिदानन्दलक्षणः । 
उमारमण भूतेश प्रसाद करुणानिधे ॥२॥ 
( शुकरहस्य ) 
नित्यानन्दं परमसुखदं केवर्ल ज्ञानमूर्ति 
विश्वाती्तं गगनसरशश तत्त्यमस्यादिलक्ष्यम्‌ | 
एक॑ नित्यं विमलमचल्ूं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीत॑ त्रिगुणरहिते सहुरुं त॑ नमामि ॥रे॥ 
( शुकरहस्य ) 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यादतीतं 
शुद्ध बुद्ध मक्तमप्यव्ययं च। 
सत्य ज्ञानं सचिदानन्दरूप॑ 
घ्यायेहेव_ तन्महोआाजमानम्‌ ॥४॥। 
( शुकरहस्य ) 
सचिदानन्दमात्मानमद्विता ये ब्रह्म भावयेत्‌ ॥५॥ 
( वद्धसूचिका )- 
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सचिदानन्दबोधक श्रुतियाँ 
>कै--न्मकिः का कोडफ--- 
4० सचिदानन्दमूर्ति, प्रपश्तरहित, शान्त, आल्ग्बरद्दित, तेजरूप, 
शिवरूप गुरुके त्रिये ममस्कार है ॥ १ # 


देव, आदिदेव, सर्वश्ष, सचब्चिदानन्दरूप, उमारमण, भूतेश, 
करुणानिधान प्रसक्ष हज़िये ॥ २ ॥ 


नित्य आनन्दरूप, परम सुखदायक, केव्क, शानमृति, विश्वसे 
अतीत, आकाश-सम, “तक््वमसि” झादिके लक्ष्य, एक, निश्य, निम॑ंत्र, 
अचल, सर्ववुद्धियोंके साक्षीभूत, संसारसे अतीत, तीनों गुझोंसे रहित, 
इन सदगुरुको नमस्कार है ॥ हे ॥ 


जानरूप, शैयरूप, ज्ञानगम्यसे अतीत, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अव्यय, 
सत्य, ज्ञान, सचिदानन्दरूप उन महा शोभायमान देवका ध्यान करे ॥४॥ 


सचिदानन्द, आत्मा, अद्वितीय बद्ाकी भावना करे ॥ € ॥ 


श्ररे 
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चिद्रपमात्र ब्रह्देत सबचिदानन्दमद्यम्‌ । 
आनन्दघन एवाहमहं ब्रह्मास्मि केवलम्‌ ||६॥ 
( तेजोबिन्दु ) 
सर्वे सचिन्मय विद्धिं सवे सच्चिन्मय ततम्‌ । 
सचिदानन्दमद्वेते सचिदानन्दमद्रयम्‌ |७॥ 
( तेजोबिन्दु ) 
सचिदानन्दमात्र हि सचिदानन्दमन्यकम्‌ | 
सच्चिदानन्द्रूपो5ह॑_ सचिदानन्दमेव खम्‌ ॥८॥ 
( तेजोबिन्दु ) 
ब्रह्मतर सवे चिन्मात्र अह्ममात्रं जगत्‌ त्रयम्‌ | 
आनन्द परमानन्दमन्यात्किचिन्न किश्वन ॥९॥ 
सबच्चिदानन्द्रूपोउह मनुत्पन्नमिद॑ जगत्‌ | 
सत्यासत्यं जगन्नास्ति संकल्पफलनादिकम्‌ ।।१०॥ 
( तेजोबिन्दु ) 
खप्रकाश विदानन्द स हंस इति गीयते | 
रेचक पूरक मुकता कुम्मकेव स्थितः सुधी ॥११॥ 
( ब्रह्मविद्या ) 
आदिमध्यान्तहीनो हमाकाशसदशो स्म्यहम्‌ । 
आत्मचेतन्यरूपो5्हमहमानन्द चिद्धनः ॥१२॥ 
( बक्षविद्या ) 


सबश्चिदानन्रबोधक श्रतियाँ १२३ 





चित्रुपमात्र श्रक्ष ही सच्चिदानन्‍्द लद्टय है, आबन्द्घन मैं ही हूँ, 
केवछ बह्म में है ॥ ६ ॥ 


सब सच्चिन्मय जान, सब सचिन्मय व्याफ्क है। सचिदानम्द 
शट्वैत हे, सचिदानन्द्‌ अद्य है ॥ ७ ॥ 


सबच्चिदाननदमात्र ही है। खसचिदानन्द ही अन्यरूप है । 
सब्िदा नन्दरूप में हूं, सच्चिदानन्द ही आकाश है ॥ ८ ॥ 


ब्रह्म ही सर्व चिन्मात्र है, बह्मात्र ही तीनों जगत्‌ हैं, आबन्‍्य- 
परमानन्दुके सिवा अन्य कुछ नहीं हैं ॥ ६ ॥ 


मैं सथिदानन्द्रूप हू, यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है, सत्य-असत्य 
जगत्‌ नही है । संकल्प कलनादि नहीं है ॥१०॥ 


रेचक, पूरक छोड़कर कुम्भकरूपसे स्थित वह विद्दान्‌ स्वप्रकाा 
खिदानन्दु हस कहदझाता है ॥ ११ 9 


मैं भादि, मच्य और अन्तसे हीन हूँ, आकाशके समान हू. में 
आत्मा चेटन्यरूप हू, मैं आनन्द चेतनघन हूँ ॥१२॥ 


श्र 


श्रुति-रल्लावली 


सब्िदानन्दमात्रोः्ह॑ खप्रकाशो5स्मि चिद्धन! । 
सच््वखरूपसन्मात्रसिद्धसवांत्मकोस्म्यहम्‌ ॥१३॥ 

( बह्मविद्या ) 
ज्ञातं येन निजं रूपं केत्रल्यं परम पदम्‌। 
निष्कल निर्मल साक्षात्सचिदानन्दरूपकम्‌ | 
उत्पत्तिस्थितिसंहारस्फूर्तिज्ञानविवर्जितमू._। 
एतज्ज्ञानमिति ग्रोक्तमथ योग ब्रवीमि ते ॥२१४॥ 

( योगतर्व ) 
चिद्रपत्वान्म में जाव्य॑ सत्यतवान्नानृतं मम । 
आनन्दत्वान्न मे दुःखमन्नानाद्भाति सत्यवत्‌ ॥१५॥ 

( आत्मबोध ) 
सवेग॑ सचिदानन्द ज्ञानचक्लुनिरीक्षते । 
अज्ञानचप्षुनेक्षेत भास्वन्त भानुसन्धवत्‌ ॥१६॥ 


प्रज्ञाममेव तढ़द्ल. सत्यप्रज्ञानलक्षणम्‌ । 
एवं ब्रह्मपरिन्नानादेव मर्त्योच्मतो मवेत्‌॥१७॥ 


&5%&६...2 
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मैं सच्चिदानन्व्‌मात्र हू, स्वप्रकाश चिद्घन हूँ , सत्त्वस्थरूप सस्‌- 
मात्र, सिद्ध सबका आत्मा हैं ॥१३२७ 


कलारहित, निर्मछ, साक्षात्‌ सचिद्‌नन्यृरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार 
और स्फूतिज्ञानसे रहित केव्ल्य-परमपद्‌ अपना रूप जिससे जाननेमें 
आता है, टसकोा ज्ञान कहते हैं, अब योग कद्दता हूँ ॥१४॥ 


चित्रूप होनेसे मुममें जढ़ता नहीं है, सत्यरव होनेसे प्लुरूमे 
असत्य नहीं है, आनन्दरूप हं,नेसे मुझमें दुःख नही है। अश्ञानसे सत्यके 
समान भासता है ॥१९॥ 


सवंगत सबच्िदानन्दको ज्ञाननेत्रवारछा देखता है। जेसे अन्य 
प्रकाशमान सूर्यको नहीं देखता, इसी प्रकार अज्ञाननेतश्रथाकर 
सच्िदानन्दको नहीं देखता ॥१६॥ 
वह ब्रह्म प्रक्ञान ही है सत्य प्रशानरूप है, इस प्रकार बद्धाके शानसे 
ही मनुष्य अस्त हो जाता है ॥१७॥ 


“००६7 2:82720:-<%२-- 


श्श्द 





श्रति-रलावली 


सवात्मबोधकश्ुतयः 
न्चिििेिेा।फ_ॉन- 
यस्तु॒ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ १॥ 
( ईंश० ६ ) 
यस्मिन्सवा ण भूतान्यात्मैवाभूदिजानतः । 
तंत्र की मोह! के! शोक एकत्वमनुप्यतः ॥ २ ॥ 
( ईंश० ७ ) 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता। | 
ताश्से प्रेत्याभिगच्छन्ति य के चात्मदनो जनाः ॥ ३े ॥ 
( द्वेंश० २ ) 
सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
मस्नाविर* शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीपी परिभूः स्वयंभू्याथातथ्यतो 5 
थान्व्यद्धाच्छाश्वतीम्यः समाम्यः ॥ ४ ॥ 
(इईंश०८) 
अणोरणीयान्महतोी._ महीया- 
नात्माज्स्य जन्तोनिदितो गुद्दयाम्‌। 
तमक्रतुः पर्यति वीतशोकों 
घातुप्रसादान्महिमानमात्मन: ॥ ५ ॥| 
( कढ० २। २० ) 





सर्वात्मबोधक श्र॒तियाँ १२७ 





स्वांत्मबोधक श्रुतियाँ 
“आण्८८70<9>0<-- 


जो सर्व प्राणियोंबो आस्मामें ही देखता है और सर्व प्राणियोंमें 
अ्माको देखता 2, सब वह किसीकी निन्‍दा नहीं करता ॥१४ 


जिस कारें बाननेसे सब प्राणी आस्मा ही हो जाते हैं, वहाँ 
एकम्व देखनेसे मोह क्या और शोक क्‍या ? यानी मोह, शोक 
बह्ीं होवा ॥२॥ 


अप्रकाशरूप जो अधेरेरूप तमसे ढके हुए लोक हैं, आत्माकों 
हनन करनेवाले छोग उन छं,कोमे जाते हैं ।३॥ 


बह सर्वत्र गया हुआ है, शुक्र है, कायारद्तित है, घण--घाक- 
रहित है, नाडीरहित है, पविन्न है, पापरहित हे, सवज्ञ है, मनवा प्रेरक 
है, सर्वत्र विद्यमान है, स्वयंभू हे, पदार्थोकों यथायं,म्यरूपसे सनातनी 
यर्षोंसे धारण करता है ॥४॥ 


सूचमोंसे मो सूचम, महानोंसे मी महान्‌ आत्मा इस जऔीवकी बुद्धि- 
रूप गुट्टार्म स्थित है, शस आत्माकी महिमाको निष्काम वीतशोक पुरुष 
मन शादिके निमंत्र दोनेसे देखता है ॥२॥ 


१२८ 


श्रति-रत्लावली 


अशरीर<६ शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 
महान्त विश्वुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति ॥ ६ ॥ 
( कढठ० १।२। २२ ) 
नायमात्मा प्रवचनेन लबभ्यों 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष बृणुते तेन लम्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू ६स्वाम्‌॥ ७॥ 
( कड० ११२। २३ ) 
हन्द्रियेभ्यः परा ह्ार्था अर्थेभ्यश्र पर मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेशत्मा महान्परः॥ ८॥ 
महतः . परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः | 
पुरुषान्न परं॑ किश्वित्सा काष्ठा सा परा गति।॥ ९॥ 
( कढड० १।३।१०, ११ ) 
एप सर्वेषु भूतेषु गूहो5उत्मा न प्रकाशते। 
दश्यते त्वग्रयया बुद्धथा सक्ष्मया खह्मदशिमि:॥ ९ ०॥ 
( कठ० १। ३। १२ ) 
अज्जुष्ठ मात्र: पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्थ न ततो विजिशुप्सते ॥११॥ 
( कठ० २। ४ | २ ) 
यथोदर्क दुर्गे वृष्ट पवेतेषु विधावति । 
एवं धमान्प्थकू परयंस्तानेवानुविधावति ॥१२॥ 


( कढ० २।४। १४ ) 





सर्वांट्मबोधक श्षुतियाँ १२६ 





शरीरोंमें शरीरोंसे रहित, अनित्योंमें नित्य महान्‌ विभु भत्माको 
जानकर धीर पुरुष शोच नहीं करता ॥६॥ 


यह आश्मा प्रवचनसे प्राप्त नही होता, न बुछधिसि और न बहुत 
सुननेसे प्राप्त द्वोता है, यह मुझुछ्ध जिस आत्माको प्रत्यक॒रूपसे भजता है, 
डसको यह आत्मा अपने श्रानन्दात्मक स्वरूपको प्रकाश करता है ॥७॥ 


इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ है, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि 
श्रेष्ठ है, बुद्धसि मह्त्‌ आत्मा यानी समष्टि-बुद्धि श्रेष्ट है, समष्टि-बुद्धिसे 
अव्यक्त माया श्रेष्ठ है, अव्यक्तसे श्रेष्ट पुरुष आत्मा है, पुरुषसे श्रेष्ठ कुछु 
नहीं है, वह सबकी अदधि है और परा गति है ॥८ ॥ ६॥ 


यह सब भूतोंमें गृढ आत्मा प्रकाशित नहीं होता, सुख्य सूक्म 
बुद्धिसे सूक्मदर्शियोंके देखनेमे आता हैं ॥१०॥ 


अंगुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य, वतंमानका ईश्वर शरीरके मध्यमें 
स्थित है। उसको जानकर फिर आत्माकी रक्षा करनेकी इच्छा 
नही करता ॥१ १॥ 


जैसे पर्वतके शिखरपर बरसा हुआ जल पर्षतोंमे दौढ़ता है, इसी 
प्रकार शरीरादि धर्मोकों पृथक्‌ जानता हुआ आत्मा उन्हींको प्रा 


होता है ॥१२४॥ 
६ 


१३० श्रुति-रल्लावली 


यथोदकं छुद्धे शुद्धमासिक्त तादगेव भवति। 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति ग्रोतम ॥१३॥ 
(कढड० २। ४।१९ ) 
अग्नियेयैको झवन ग्रविष्टो रूप रूप॑ प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभ्तान्तरात्मा रूप रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च | १४। 
(कठ० २। ५ & ) 
सर्यो यथा सर्वलोकस्य चश्ुने लिप्यते चाक्षुपेबाह्मदोपेः । 
एकस्तथा सर्वभ्रतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः १५ 
( कठ० २।९। ११ ) 
आत्मन एप प्राणो जायते। यथेषा पुरुष छायेतास्मिश्रे- 
तदातत॑ं मनो5घिकृतेनायात्यास्मिज्छरीरे ॥ १६॥ 
(प्रश्न० ३ । ३ ) 
स यथा सोम्य वयांसि वासो वृक्ष संग्रतिष्ठन्ते । 
एवं ह वे तत्सवे पर आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥१७॥ 
( प्रश्न० ४।७ ) 
एप हि द्रष्टा स्प्रश्ठा श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कता विज्ञानात्मा पुरुषः। स परे आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥१८॥ 
( प्रश्न० ४ | & ) 
अरा इव रथनाभों कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । 
त॑ वेद पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु परिव्यथा ॥ १९॥ 
५ प्रश्न० ६ | ६ ) 


नििमिशशिनिनिनिकिकिकककल जज 3 आइना मनु एएएएएभननलशणणाओं 
सव्वात्मबोधक श्रतियाँ १३१ 


जैसे शुद्ध जल शुद्ध जलमें डाछनेसे वैसा ही हो जाता है, इसी 
प्रकार हे गौतम ! अभेददर्शों मुनिका आत्मा वेसा ही शुद्ध हो 
जाता है ॥१३॥ 


जैसे एक ही अश्नि काष्ठसमूहमें प्रवेश करके अनेक श्रकारके रूप- 
का हो जाता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा सर्वेभृतोंमें अनेक अ्रकारका 
हो जाता है ॥१४॥ 


जैसे सब लोकोंका नेत्र सूर्य नेत्रके बाह्य दोषोंसे लिप्त नही होता, 
इसी प्रकार सब भूत्तोंका अ्न्तरात्मा बाहरके छोकोंके दुःखसे लिप 
नहीं होता ॥१९॥ 


आस्मासे यह प्राण उत्पन्न होता है, जैसे पुरुषमें छाया है, इसो 
प्रकार इस आत्मामे यह प्राण समपित है, मनके संकल्पादि कमंसे इस 
शरीरमें आता है ॥१६॥ 


हे सोम्य ! जिस श्रकार पक्की सायंकालको वृक्तर्मे स्थित द्ोते है, इसी 
प्रकार वे सब परमास्मार्मे स्थित होते हैं ॥१७॥ 


यही देखनेबाछा, छूनेवाछा, सुननेवाला, सूँघनेवाला, चखने- 
वाछा, माननेवाछा, जाननेवाला, करनेवाला विज्ञानात्मा पुरुष है, इस 
परमात्मार्मे सब स्थित है ॥१८॥ 


जैसे रथको नाभिमें अरा होते हैं, इसी प्रकार जिसमें प्राण, श्रद्धा, 
प्रकाश, वायु, तेज, जछ, प्रथ्वी, इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वोथं, तप, मन्त्र, 
कर्म, ज्ञोक और नाम--ये सोऊह कछा स्थित हैं, उस वेद्य पुरुषको तुम 
जानो, तुमको मरणरूप व्यथा मत हो ! ॥१ ६॥ 


१३२ 





श्रुति-रल्लावली 


यस्मिन्धोंः प्रथिवी चान्तरिक्ष- 
मोत॑ मनः सह प्राणेश्व सर्वे! । 
तमेंबेंक जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विश्युश्चथथ अम्ृतस्थैष सेतुः ॥२०॥ 
(सुण्ड० २।२।९ » 
अरा इव रथनाभोौ संहता यत्र नाउ्यः 
स॒एपोउन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येव॑ं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥२१॥ 
( मुण्ड० २।२। ६ ) 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो बिदु:॥२२॥ 
( मुण्ड० २।२। ६ ) 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्ोेष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्य्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमयों हि शुओो 
ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥२३॥ 
हर हु ॒ ( सुण्ड० ३।१। २ » 
सत्यमेव जयते नाजनृतं 
सत्येन पन्‍था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्त्यूषयो. बह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्थ परम॑ निधानस्‌ ॥२४॥ 
(मुण्ड० ३।१।६ » 





सर्वात्मबोधक श्र॒तियाँ १३३ 





जिसमें स्वर्गलोक, प्रथिवो, अन्तरित्त और मनसहित सब प्राण 
पिरोये हुए हैं, उस आात्माकों जानों, अन्य बातोंको छोड़ो, वही अख्त- 
का सेतु है ॥२०॥७ 


जैसे रथनाभिमें जरे इसी प्रकार जहाँ नाढ़ियाँ एकत्र हैं, चह यह 
बहुस प्रकारसे उत्पन्न होकर बतंता है, उस आत्माका तमसे रहित पर- 
बह्ककी प्राप्तिके लिये ओोंकाररूपसे ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण हो ॥२१॥ 


ज्योतिमंय आनन्दमय कोशमें मत्लरहित निष्कल बड़ा है, एस शुद्ध, 
ज्योतियोंके ज्योतिको ब्रह्मात्मतक्वके जाननेवाले विचेकी नानते हैं ॥२२॥ 


सत्यसे, तपसे, सम्यर्ज्ञानसे और ब्रह्मचर्यसे यह नित्य आत्मा प्राप्त 
होता है, शरीरके भीतर ज्यातिमंय और शुद्ध हे, जिसको दोषरद्दित 
यति देखते हैं ॥२३॥ 


सत्यवादी ही जय पाता है, असत्यवादी जय नही पाता, सत्यसे ही 
देवयान-मार्ग प्रवृत्त होता है, जिस मार्गसे आप्तकाम ऋषि वहाँ आक्रमण 
करते हैं, जहाँ सत्यका परम स्थान है ॥२४।॥॥ 





१३४ श्रुति-रलावली 


बह तद्व्यमचिन्त्यरूप 

सक्ष्माच तत्सक्ष्मतर॑ विभाति | 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिकि च 

पद्यत्स्विहेब निहित॑ गुहायाम्‌ ॥२५॥ 

( सुण्ड० ३।१।७ » 

न चक्षुपा गृद्यते नापि वाचा 

नान्येंदेवैसतपसा . कमेणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विश्ुद्धसत्त- 

स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कल ध्यायमानः ॥।२६॥ 
एषो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिन्प्राण/ पश्चया संविवेश । 
प्राणैश्वितचं सर्वमोत॑ प्रजानां 

यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥२७॥ 


( भुण्ड० ३।१। ८, ६ ) 
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सर्वात्मबोधक श्र॒त्तियाँ श्शे५ 


वह बृहत्‌ महान्‌ है, दिव्य है, अचिन्त्य है, वह सूक्षमसे भी सूचमतर 
नाना प्रकारसे भासता है, वह वूरसे भी अति दूर है और पास भी 
है, हसको अपनी वुद्धिरूप गुद्ामे देखे ॥२५॥ 


यह आस्मा नेत्रसे, वाणीसे, अन्य हन्द्रियोंसे, तपसे अथवा कमसे 
अहण नहीं किया जाता, शानके प्रसादसे शुद्ध अन्तःकरणवालजा ध्यान 
करता दुआ, इस कल्नारहितकों देखता है | इस सूच्षम आत्माको जिसमें 
पाँच प्रकारके प्राण प्रविष्ट हें, चित्तते जानना चाहिये, सब प्राणियोंके 
चित्त प्राणरूप इन्द्रियोंसे व्याप्त हैं, जिस शुद्ध चित्तमें यह आत्मा 
प्रकाशता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 





११६ श्रुति-रक्तावली 


वैराग्यवोधकश्रुतयः 


*+--5>० के कीसत...-+- 
३ इशावास्यमिद _ सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भ्ुुज्ञीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 
( ईंश० १) 
इबोभावा मर्स्यैस्थ यदन्तकेत- 
त्सर्वेन्द्रियणां जरयन्ति तेज१। 
अपि सर्व जीवितमल्पभेव 
तवेब॒ वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २॥ 
(कठ० $ | १। २६ ) 
न बित्तेन तर्पणीयो मनुष्यों 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्ता । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु में वरणीय/ः स एवं॥ ३॥ 
( कठ० १।१। २७ ) 
अजीयतामम्॒तानामुपेत्य 
जीयेन्मत्ये! क्धःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्बर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदीर्घे जीविते को रमेत॥ ४॥। 


(कंढ० १ । $ | २८) 





वेराग्यबोधक श्रुतियाँ १३७ 


वैराग्यबोधक शृतियाँ 
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इस जगतमें जितने घराचर पदार्थ हैं, वे सब ईश्वरसे ध्याप्त 
हैं, इसलिये त्यागसे हे शिष्य ! अपनी रक्षा कर, किसीका भी 
घन मत ले ॥१॥ 


है यम  स्री आदि भोग जणभप्ठुर हैं, करूतक भ्र्थात्‌ नियत 
काकतक दउहरनेवाले हैं। ये भोग इन्द्रियोंके तेजको कज्ञीण कर देते हैं, 
इसलिये अनर्थरूप हैं। तिसपर सबका नीवन भो अछप ही है, इसलिये 
आप अपने रथादिक और नृत्यगान आदि्िको अपने पास ही रहने दीजिये, 
सुम्के नहीं चाहिये ॥२॥ 


धनसे मनुष्य कभी तृप्त होनेवाला नहीं है। धन तो मुझे आपके 
दर्शनसे ही प्राप्त हो गया है क्योंकि जबतक आप शासन करेगे, तबतक 
मैं आपका शिष्य जीता रहूंगा | मैं तो वह आत्मक्षान वर चहहता 
हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहता ॥३॥ 


जरारहित, चिरकालजीवी देवताओंके पास श्राकर भी प्थिवीपर 
रहनेवाछा, जरा-धमंवात्ला ऐसा कौन-सा मृढ मलुष्य होगा, जो नश्वरफल 
माँग लेगा | दिव्य स्तलियोंका सौन्दय, उनके साथ क्रीडा और उससे 
उत्पन्न हुआ सुख अनित्य और दुःखरूप है, ऐसा जानकर भी चिरकालू 
जीनेकी कौन इच्छा करेगा ? फोई भो नहीं करेगा ॥७॥। 


१३८ 


श्रुति-रलावली 


कामस्यापति. जगतः प्रतिष्ठा 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोम॑ महदुरुगाय प्रतिष्ठां 
इृष्टा शत्या धीरो नाचिकेतोःत्यस्राक्षी! ॥ ५॥ 
(कठ० १॥।२। ११) 
पराच! कामाननुयन्ति बाला- 
से मृत्योय॑न्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीौरा अमृतत्व॑ विदित्वा 
भ्रुवमभुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ ६ ॥ 
(कढ० २।४।२) 
यदा सर्वे प्रम्मुच्यन्ते कामा येज्स्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योड्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समचचुते॥ ७॥ 
( कढ० २। ६ । १४७) 
यदा सर्वे प्राभिदयन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
अथ मर्त्योब्मतो भवत्येतावदनुुशासनम ॥ ८॥ 
( कढड० २। ६। १९ ) 
तपःश्रद्धे ये हापवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भेक्षचययां चरन्तः । 
सयेद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 


यत्राम्ृतः स पुरुषों द्यव्ययात्मा॥ ९॥ 
( झुण्ड० १। २।११ ) 


चेराग्यबोधक श्रुवियाँ १३६ 


सर्व कासनाओंकी प्राप्तिख्प, जगतका आधार, उपासनाओंका 
अनन्त फलह, अभयकी अवधि, स्तुति करने योग्य, महान, जिसको वेद 
पूर्ण कहते हैं, ऐसे निरतिशय स्थितिरूप हिरण्यगर्भके पदकों भी तूने 
धैयंसे त्याग दिया है, इसलिये हे नचिकेता ! तू मुकसे भी अधिक 
चैयंवाला है ॥२॥ 


जो मृद बाहरकोी कासनाओोंको भज़ते हैं, वे विषयासक्त पुरुष 
आपधि-व्याधिरूपस फैले हुए झृत्युके पाशको प्राप्त होते हैं, इसकिये धीर 
पुरुष नित्य अमतत्वको जानकर अनिरय वस्तुओंकी इच्छा नहीं करते ॥॥९॥ 


जब इस विद्वानके हृदयमें स्थित सब कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, 
तब मनुष्य अमर हो जाता है और इसी शरीरमें बह्मको प्राप्त होता है ॥७॥ 


लब यहाँ यानी जीवित अ्रवस्थामें ही इस विद्वानके हृदयकी 
अन्थियाँ हूट जाती हैं, तब मलुष्य अमर हो जाता है, इतना ही वंदका 
उपदेश है, अधिक नहीं है ॥८॥ 


जो पुरुष विद्वान्‌ ओर शान्त भिक्ताचरण करते हुए निर्जन वनमें 
बसते हैं, तपरूप स्वधर्म और श्रद्धाका सेवन करते है, वे विद्वान पाप- 
रहित होकर सूय्य-मार्गसे सत्यक्लाकको प्राप्त होते हैं, जहाँ अव्ययस्वरूप 
अम्ृतरूप पुरुष है ।।६॥ 


१७० श्रुति-रलावली 


परीक्ष्य लोकान्कमंचितान्त्राक्षणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्िज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः भ्रोत्रियं ब्ह्मनिष्ठम्‌ ॥।१ ०॥। 
( मुण्ड० १।२। ४२ ) 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथोः 
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसक््वाः | 
ते बक्लोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥११॥ 
( सुण्ड० ३ ।२। ६ ) 
न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ॥ १२॥ 
( कैवल्य० १ । ३ ) 
ब्रह्मचययं परिसमाप्य ग्रही भवेत्‌। ग्ृही भूत्वा बनी 
अवेत्‌ । वनी भूत्वा प्रतजेत्‌। यदि वेतरथा बद्कचय्यादेव 
प्रबजेद्ग्रद्मद्या वनाद्ाा ॥१३॥ 
( जाबाछ० ४ ) 
एत॑ वे तमात्मानं पिदित्वा आ्राह्मणाः प्रृत्रपणायाश्र 
वित्तषणायाथ॒ लोकंषणायाश्र॒व्युत्थायाथ मिक्षाचये 
चरन्ति ॥ १४॥ 
( चृह० ३ । ६१) 


>-ज्यछ 0 <फ--+- 


वेराग्यवोधक श्र॒तियाँ श्र 





कमंद्वारा ध्राप्त होनेवाले छोकोंको अनित्य जानकर वेराग्यको 
प्राप्त दोवे, क्योंकि कृत यानी कमेसे अकृतरूप ब्रह्म यानी मोक्त प्राप्त नही 
होता, इसलिये ब्रह्मके जाननेके लिये श्रोत्रिय अक्लनिष्ट गुरुके समीप 
समित्‌ आदि उपहार लेकर वह अधिकारी जावे ॥१०॥ 


वेदान्तके विज्ञानके विषयरूप परमाध्माको निश्चय कर लेनेवात्े 
संन्यास-योगसे शुद्ध चित्तवाले यति ब्रह्मकोकर्मे लिग-शरीरके नाशके 
पश्चात्‌ ब्रह्मात्मस्वरूप हो सब मुक्त हो जाते है ॥९१॥ 


कमंसे, प्रजासे अथवा धनसे विद्वानोंने अम्गृतरूप मोक्ष नहीं प्राप्त 
किया है, किन्‍नु एक त्यागसे ही मोक्ष प्राप्त किया है ॥१२॥ 


ब्रह्मचयंको समाप्त करके ग्रइस्थ होवे, ग्रहस्थ होकर वानप्रस्थ 
दोबे, वानप्रस्थ होकर सन्‍्यासी होवे। यदि वेराग्य हो तो ब्रक्षचयंसे, 
गृहस्थसे अथवा वानप्रस्थसे ही संन्यास धारण कर ले ॥१३॥ 


उस इस आत्माको जानकर पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लछोकेषणा 
त्यागकर आह्कण भित्ताचरण करते हैं ॥१४॥ 


+-क ७ ०-4 


१७२ 


श्रुति-रल्ावली 
मनोनाशोपायबोधकश्रुतयः 


््जिःटट+ कि खत ्तू+ै 
सर्वशक्तेमहेशस्य विलासो हि मनो जगत्‌। 
संयमासंयमाभ्यां च सेसारं शान्तिमन्वगात्‌ ॥ १ || 
( महोपनिषद्‌ ७ । ८७ ) 
मनो व्याधोर्चिकित्साथंमर॒पायं कथयामि ते । 
यद्यत्स्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमइनुते | २॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ | झ८ ) 
स्वायत्तमेकान्तहित॑  स्वेप्सितत्यागवेदनस्‌ । 
यस्य दुष्करतां यात॑ घिक्त॑ पुरुषकीटकम्‌ ॥ ३ ॥ 
( महोपनिषद्‌ ७ । ८8 ) 
स्वपोरुषेकसाध्यन._ स्वेप्सितत्यागरूपिणा | 
मनःप्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गतिः॥ ४॥। 
( महोपनिषद्‌ ४७ । &० ) 
असंकल्पेन शस्तरेण छिन्न चित्तमिद॑ं यदा । 
स्व स्वेगत॑ शझ्ान्तं ब्रक्म संपद्यते तदा॥५॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ । ६१ ) 
भव भावनया मुक्तो मुक्तः परमया धिया। 
धारयात्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्त चितःपदम्‌॥ ६॥ 
( महोपनिषद्‌ ७। ६२ ) 


मनोनाशोपायबोधक श्र॒तियाँ १७३ 
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>> ४७ पीकर 


सर्वशक्तिमान्‌ महेश्वरका मनरूप जगत्‌ विलछास है, मनके असंयम- 
से संसार है और मनके संयमसे शान्ति हैं ॥॥१॥। 


मनरूप व्याधिकी चिकित्सा--इलाजका उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, 
जो-जो वस्तु अपनेको प्यारी है, इस-इसको त्यागनेसे भोक्षकी प्राप्ति 
होती है ॥२॥ 


अपनी हृष्टवस्तुका त्याग और अपने अत्यन्त हितकी बात जो 
अपने अधिकारमें हे, ये दोनों जिसको कडिन प्रतीत होते हैं, उस कीट- 
रूप पुरुषको घिक्कार है ॥३॥ 


अपने पुरुषार्थंशे ही केवल साध्य, अपनी इश्टरूप वस्तुओंके त्याग- 
रूप मनके प्रशमन करनेके बिना शुभ गति नहीं प्राप्त होती ॥४। 


जब असंकल्प--संकक्प न करनेरूप शखसे यह चित्त काट दिया 
जाता है, तब अधिकारी स्व, सवंगत, शान्स ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥२॥ 


संसारकी भावनासे मुक्त हो, परम बुद्धिसे मुक्त हो, अच्यप्र 
होकर, वश किये हुए चित्तको चैतन्य पदर्मे घारण कर ॥६॥ 


१७७ 


श्रुति-रलावली 


परं पोरुषमाश्रित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम्‌ | 
ध्यानतो हृदयाकाशे चिति चितच्क्रधारया॥ ७।। 
( महोपनिषद्‌ ४ | 8३ ) 
मनो मारय निःशह्ू त्वां प्रबन्ति नारयः॥ ८ ॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ । 8४ » 
अय॑ सोज्हमिदं तन्‍्म एतावन्मात्रक॑ मनः । 
तदभावनमात्रेण. दात्रेणेवे विलीयते ॥ ९॥ 
( महोपनिषद्‌ ७ । ६९ » 
छिन्नाभ्रमण्डलं व्योप्तनि यथा शरदि धूयते | 
वातेन कल्पकेनेव. तथान्तर्थूयते मनः ॥१०॥ 
( महो पनिषद्‌ ४ । ४६ ) 
कल्पान्तपवना वान्तु यान्तु चेकत्वमणवाः | 
तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निमेनसः क्षतिः ॥११॥ 
( महोपनिषद्‌ ४। ६७ ) 
असंकल्पनमात्रेकसाध्ये सकलसिद्धिदे । 
असंकल्पातेसाम्राज्ये तिष्ठावष्टब्य तत्पदः ॥१२॥। 
( महोपनिषद्‌ ४ । श८ ) 
न हि चशञ्चलताहीनं मनः कचित्‌ दृश्यते। 
चश्चलत्व॑ मनो धर्मों वह्ेेधंमों यथोष्णता ॥१३॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ । ६६ ) 
एपा हि चश्वलास्पन्दशक्तिश्रेत्तवसंखिता । 
तां विद्धि मानसीं शक्ति जगदाडम्बरात्मिकाम्‌ ॥१४॥ 
( महोपनिषद्‌ ७ ।9०० ) 
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परम पुरुषाथेका आश्रय करके हृदयाकाज्षरूप चेतनमें अखण्ड घारा- 
प्रवाइसे न्‍्यान करता हुआ चित्तको अचित्त कर दे ॥७०॥ 


मनको भार दे, तुझ निःशक्को स्थिर्या बाँचती हैं ॥८॥ 


यह, वह, मैं, यह, वह मेरा, हतना ही मात्र मन है, उनकी 
भावना न करना रूप हँसिये यानी दाँतीसे मन छय हो जाता है ॥६॥ 


जैसे शरव्‌ऋतुमें वायुसे छिन्न हुआ मेघमणडल आकाशर्मे छय दो 
जाता है, इसी प्रकार संकक्पके त्यागसे मन भीतर ही छूय हो जाता है ॥१०॥ 


कल्पान्सकी पवनें चलें, समुद्र एकन्र हो जायें, बारह आदित्य 
सर्पे, निमनन्‍्द पुरुषको कुछ हानि नहीं है ॥१६॥ 


सकत्ष सिद्धि देनेवाले, असकल्पमात्रसे साध्य असंकलए्परूपसे 
परे साम्राज्यमें तरपदके आश्रित होकर बेठ जा ॥१२॥ 


चबन्बत्नतारहित मन कहीं दिखायी नहीं देता, जैसे अभिका धर्म 
उच्णता है, हसी प्रकार मनका धर्म चब्बछता है ॥३३॥ 


यही चदत्नक्क स्पन्दशक्ति चित्तरूपसे स्थित है, हस सानसी शक्ति- 
को जरात्‌ आडम्बररूप जान ॥१४॥ 
१ ७ 


१४६ 


श्रुति-रक्ावली 


यक्ष. चश्चलताहीन॑ तन्मनोज्मृतमुच्यते । 
तदेव च तपः शास्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्यते ॥१५॥ 
(महोपनिषद्‌ ४ । १०१ ) 

तस्य चश्चवलता येषा त्वविद्या वासनात्मिका । 
वासनापरनाम्नीं तां विचारेण विनाशय ॥१६॥ 
( भमहोपनिषद्‌ ४ । १०२ ) 

पोरुषेण प्रयलेन यस्मिशझ्ेव पदे मनः। 
योज्यते तत्पद॑ प्राप्य निर्विकेल्पों भवानध ॥१७॥ 
( महोपनिषद्‌ ७ । १०३ »$ 

अतः पौरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा। 
विशोर्क॑ पदमालम्ब्य निरातडृः ख्िरों भव ॥१८॥ 
( महोपनिषद्‌ ४। १०४ ) 

मन एवं समर्थ हि मनसो टदहनिग्रहे। 
अराजकः समर्थः स्याद्राज्ञो निग्रहकमणि ॥१९॥ 
( महोपनिषद्‌ 9७ | १०१ ) 

तृष्णाग्राहगृहीतानां. संसाराणवपातिनाम्‌ । 
आवर्तैरुश्ममानानां दुर॑ स्वमन एवं नो! ॥२०॥ 
( महोपतिपद्‌ ७। १०६ ) 

मनसैत मनशिछत्वा पाशं॑ परमबन्धनम्‌ । 
भवादुत्तारयात्मानं. नासावन्येन तार्यते ॥२१॥ 
( महोपनिषद्‌ ७ | १०७ » 
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और जो चब्नल़्तासे दीन है, वद मन अस्त कदकाता है, बही 


शसप शास्त्र और सिद्धान्तमें मोक्ष फहछाता है ॥१५॥ 


जो उस मनकी यह चन्नऊछता है, वह वासनास्वरूप भविद्या है, 
“वासना” इस दूसरे नामवाली चन्नलता विचारसे नाश कर ॥१६॥ 


उरुषार्थरूप प्रयक्षसे जिस पदर्से मन जोड़ा जाता है, हस पव॒कों 
प्राप्त करके हे अनघ ! निविकल्प हो जा ॥१७!। 


इसलिये पुरुषार्थका आश्रय करके चित्तको चित्तसे दबाकर शोक- 
रहित पदका आलूम्बन करके निय और स्थिर हो ज्ञा ॥१८॥ 


मनके हृढ़ निगम्नह करनेमे मन ही समर्थ होता है, जेसे राजाके 
निम्नह-कर्ममें भ्राजक समर्थ होता है ॥१६॥ 


सृष्णारूप आहसे पकड़े हुए, संसार-समुद्वर्मे पड़े हुए, भंवरोंसे 
थपेड़े खाते हुओंके त्षिये अपनी मनरूपी नौका ही दूर है ॥२०॥ 


मनसे ही मनका पाद्यरूप बन्चन काटकर संसारसे आत्माको 
तार, अनन्‍्यसे वह तारा नहीं जाता ॥२१॥ 


१७४८ 


श्रुति-रक्लावली 


या योदेति मनोनाम्नी वासनावासितान्तरा । 
तां तां परिहरेत्मान्नस्ततो5विद्याक्षयों भवेत्‌ ॥२२॥ 
( मदहोपनिषद्‌ ४। १०८) 
भोगेकवासनां त्यक्त्वा त्यज त्वं भेदवासनाम्‌ । 
भावाभावो ततस्त्यक्त्वा निरविकल्पः सुखी मव ॥२३॥ 
( सहोपनिषद्‌ ४। १०६ ) 
एप एवं मनोनाशस्त्वविद्यानाश एवं च। 
यत्तस्संवेधते. किश्वित्तत्राओ्थापरिवर्जनम्‌ ॥२४॥ 
( मदहोपनिषद्‌ ४ | ११० ) 
अनास्थैव हि निवांणं दुःखमास्थापरिग्रहः ॥२५॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ | १११ ) 
अविद्या विद्यमानेव नष्टप्रज्ेषू. दृश्यते । 
नाम्नेवाड्जीकृताकारा सम्यक्प्रज्ञस्थ सा कुतः ॥२६॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ | ११२ ) 
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भीतर बसी हुईं मन-नामकी जो-जो वासना उदय हो, डस- 
डसको प्राज्ष स्याग देवे, तब अविद्या क्षय हो जाती है ॥२२॥ 


भओोगकी मुख्य वासनाको त्यागकर तू भेद-वासनाकों त्याग दे, 
पीछे भाव-अभावको त्यागकर निविंकछप सुखी हो जा ॥२३॥ 


धह जो कुछ जाननेमें आता है, उसमें आस्थाका छोड़ देना, यही 
मनोनाछ है और यही अविद्याका नाश है ॥२४॥ 


अनास्था ही मोक्ष है, आस्थाकों पकड़े रहना दुःख है ॥२९॥ 


नष्ट प्रज्ावाल्ोंमें अविधा विद्यमान ही दिखायी देती है। नाम- 
मात्रसे अक्नीकार किये हुए आकारवाछली वह सम्यस्क्षानीमें कहाँ है। 
भाव यह है कि पागल और ज्ञानीमें महान्‌ भेद है ॥२६॥। 


&6 "आए. 2 
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श्रुति-रज्लावली 


ज्ञानयोगाइबोधकश्रुतयः 


न 
यमो हि नियमस्त्यागो मौन देशश्व कालतः । 
आसन मूलबन्धश्य॒ देहसाम्य॑ च दृक्स्थितिः॥ १॥ 
प्राणसंयमन॑ चैव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश् भ्रोक्तान्यड्वानि वे क्रमात्‌॥| २॥। 
से ब्रक्तेति वे ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः। 
यमोथ्यमिति संप्रोक्तोडम्यसनीयो मुहुमहुः॥ ३॥ 
सजातीयग्रवाहश्र विजातीयतिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधः।॥| ४॥ 
त्यागो हि महता पूज्य! सद्यो मोक्षप्रदायकः ।। ५॥ 
यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह। 
यन्‍्मोनं योगिभिर्गम्यं तदड्भधजेत्सबेदा बुध: ॥ ६॥ 
वाचो यस्मान्निवतन्ते तद्कु केन शक्‍यते | 
प्रपश्नो यदि वक्तव्य: सो5पि शब्दविवर्जितः | ७॥ 
इति वा तह्वेन्मोनं सर्व सहजसंज्ञितम्‌ । 
गिरां मौन॑ तु बालानामयुक्ते ब्क्मवादिनाम्‌॥ ८ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेदं सतत व्याप्त स देशो विजनः स्मृतः॥ ९॥ 
कल्पना सर्वभूतानां ब्रक्मादीनां निमेषतः। 
कालशब्देन निर्दिष्ट ह्खण्डानन्दमद्यम्‌ ॥१०॥ 





ज्ञानयोगाड़ुबोधक श्रुतियाँ र्ष१ 
ज्ञानयोगाड़बोधभक श्रुतियाँ 


+#-ययाड कक. 

यम, नियम, त्याग, सौन, देश, काछ, आसन, मुलबन्ध, देहसाम्ब, 
इक्स्थिति ॥ १ ॥ 

प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और समाधि ये कमसे 
पन्‍व्ह अक्ञ कहे हैं ॥२।॥ 

“सब बहा ही है! हस प्रकारके श्ञानसे हन्द्रियोंके संयमको यम 
कद्दते हैं, हुसका बारस्बार अभ्यास करना चाहिये ॥३ ७ 

सजातीय बृत्तिका प्रवाह और विजातीय बृत्तिका तिरस्कार, इस 
परा नन्‍्दरूप नियमको थिद्वान्‌ सदा करते हैं ॥ ४ ॥ 

स्थाग महान्‌ पुरुषोंका पूज्य हे और शीघ्र ही मोक्षका देने- 
वाल्या है॥ ₹॥ 

जिस मौनको न प्राप्त होकर मनसहित वाणी छौट आती है और 
जो योगियोंको ही प्राप्त होता है, इसको विद्वान सबंदा भजे ॥ ६ ॥ 

जिससे वाणी छौट आती है, इसको कौन कह सकता है ? यदि 
प्रपश्न कथन करनेयोंग्य है, तो वह भी शब्दरहिंत है ॥ ७ ॥ 

हस अ्रकार सवंसहज नामक मौन होना चाहिये, वाणीका मौन 
तो बालकोंका है, ब्रद्मवादियोंके करनेयोम्य नहीं है ॥ ८॥ 

आदि, मध्य और अन्‍्तर्मे जिहमें जन नहीं है, परन्तु जिससे यह 
सब व्याप्स है, वह देश निर्जन माना गया है ॥ ६ ॥ 

बह्मा आदि सर्व भूतोंकी निमेषकी गणनासे जो कल्पना 
होती है, वद अखण्ड अह्य 'काह्मः शब्दसे कहा गया है ॥ १० ॥ 


१५२ 


श्रुति-रक्नावली 


सुखेनेव मवेद्यसिन्रजसं॑ ब्रक्षचिन्तनम्‌ । 
आसन तहिजानीयादन्यत्सुखबिनाशनम्‌ ॥११॥ 
सिद्धयें सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमद्यम्‌। 
यस्मिन्सिद्धि गता! सिद्धास्तत्सिद्धासनप्नच्यते ॥१२॥। 
यन्मूलं सर्वलोकानां यन्मूलं चित्तनन्धनम्‌। 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योसों ब्ह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥ 
अद्भानां समता विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते | 
नो चेल्नेव समानत्वमजुत्व॑ शुष्कवृक्षवत्‌ ॥१४॥ 
दृष्टि ज्ञानमयीं रृत्वा पर्येद्रक्ममय॑ जगत्‌ । 
सा दृष्टि: परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥१५॥ 
दरष्ट्रदशनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
इष्टिस्तत्रेव कतंव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥१६॥ 
चित्तादिसवेभावेषु बद्यस्वेनेव_ भावनात्‌ । 
निरोध! सर्वश्तीनां ग्राणायामः स उच्यते ॥१७॥ 
निषेधन प्रपञश्चस्यथ रेचकाख्यः समीरितः । 
ब्रह्मेबास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥१८॥ 
ततस्तदूबृत्तिने श्ृल्य॑ कुम्मक!ः ग्राणसंयमः । 
अय॑ चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌॥१९॥ 
विषयेष्वात्मतां दृष्टा मनसशथित्तरक्लकम्‌ | 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोउम्यसनीयों मुहुसुहुः ॥२०॥ 


ज्ञानयोगाजु्बोधक श्रतियाँ श्षरे 


जिसमें सुखसे ही सतत तस्वरूप ब्रह्मका चिन्सन हो, हसको आसन 
जाने, अन्यथा सुखका नाश होता है ॥ ११ ॥ 

सब भूत्तोरूप विश्वके अड्यय अधिष्ठान जिसमें सिद्धिके 
छिये बेठकर सिद्धू लोग सिद्धिकों प्राप्त होते हैं, वह सिद्धासन 
कहकझाता है ॥ १२॥ 

जो सब छोकोंका मूल है, तथा चित्तके बन्धनका जो मूल है, 
वह मछबन्ध ब्रह्मवादियोंको सदा सेवन करनेयोग्य है ॥ १३ ॥ 

सम ब्रह्ममें छोन होनेको ह्वी अज्ञोंकी समता जाननी चाहिये । 
नहीं तो सूखे वृत्त-सम सीधा हो जाना समता नहीं है ॥ १४ ॥ 


ज्ञानमयी दृष्टि करके जगतको अद्यामय देखे, वही दृष्टि परम उदार 
है, नासाग्रको देखनेवाली उदार नहीं है।। १६ ॥ 


द्रष्टा, दर्शन और दृश्यका जहाँ विराम हो जाता है, वहाँ ही 
दृष्टि करनी चाहिये, न कि नासाग्र देखनेवाली ।। १६ ।) 


चित्तादि सब पढदार्थोर्मे बह्मके एकत्वकी भावनासे सब बृत्तियोंका 
जो निरोध है, वह प्राणायाम कददछाता है ॥ १७ ॥ 


प्रपन्नचका निषेध करना रेचक कहलाता है, 'में बहा दी हूँ” यह 
बृक्ति पूरक प्राणायाम कद्छाता है ॥ १८॥ 

पीछे उंस दृत्तिकी निश्चकता कुम्मक प्राणायाम है, यह भी 
विद्वानोंका है, अज्ञानियोंका प्राणायाम तो श्वासको दबाना है ॥ १8 ॥ 


विषयोंमें झ्रास्मस्पता देखकर मनसे चित्तको रख्नन करनेको 
प्रत्याहइर जानना चाहिये और इसका बारम्बार अभ्यास करना 
चाहिये || २० ॥ 


२५४ 





श्रुति-रत्लावली 


यत्र यत्र मनो याति अक्मणस्तत्र दशनात्‌। 
मनसा धारणं चेव घारणा सा परा मता॥२१॥ 
ब्रक्षेवासीति सदूवृत््या निरालम्बतया खितिः । 
ध्यानशब्देन विर्यातः परमानन्ददायकः ॥२२॥ 
निर्विकारतया वृक्त्या ब्रह्माकारतया पुनः | 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्समाधिरभिरधायते ॥२३॥ 
इम चाकृत्रिमानन्द॑ तावत्साधु समभ्यसेत्‌ । 
लक्ष्यों यावर्क्षणात्पुंसः प्रत्यक्त्व॑ सम्भवेत्स्वयम्‌॥२४)। 
ततः साधननिसुक्तः सिद्धो भवति योगिराद। 
तत्स्वरूपं भवेत्तस्थ विषयों मनसो गिराम्‌॥२५।॥। 
भावजृ क्या हि भावत्व॑ शुन्यवृत्त्या हि शुन्यता | 
ब्रक्मवृत््या हि पूर्णत्वं तया पूर्णत्वमभ्यसेत्‌॥२६॥ 
ये हि बृत्ति विहायेनां ब्रह्मारूयां पावनीं पराम्‌ । 
वृथेव ते तु जीवन्ति पशुभिश्र समा नराः॥२७॥ 
ये तु बृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वा वे वर्धयन्ति ये । 
ते वे सत्पुरुषा धन्‍्या वन्धयास्ते भ्रुवनत्रये ॥२८॥ 
( तेज्ो बिन्दु १ ) 
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ज्ञानयोगाडुबोधक श्रतियाँ श्प्प्ष 
जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ मनसे बक्षके द्शनरूप धारणा 


ही धारणा, परम घारणा मानी गयी है ॥ २१ ॥ 


'मैं बक्ष ही हूँ? ऐसी सत्‌ दृत्तिसे निरालमब होकर स्थित होना 


ही ध्यान कहछाता है, यह परमानन्ददायक है ॥। २२ || 


निर्विकार-बृत्तिसे फिर ब्रह्माकार-वत्तिसे वृत्तिका सम्यक्‌ विस्मरण 
समाधि कहलाता है ॥ २३॥ 


इस वास्तविक आनन्दका तबतक भछी प्रकार अभ्यास करे जब- 
तक पुरुषका छच्तय सणभरमें स्वयं प्रयकरूप न हो जाय | २४ ॥ 


जब समाघिसे मुक्त होकर योगिराज सिद्ध हो जाता है, तत्स्वरूप 
डसके मन-वाणीका विषय हो जाता है ॥| २५॥। 


भाव-वत्तिसे भावत्व है, शुन्य-वृत्तिसे शून्यता है, ब्रह्म-चत्तिसे 
पूर्णता है, इस बद्या-वत्तिसे पूर्णंताका अभ्यास करे ॥ २६ ॥ 


जो इस ब्रह्म-नान्नी परम पावनी वृत्तिको छोड़कर जीते हैं, वे नर- 
पशुके समान वुथा ही जीते हैं॥ २७॥ 


जो वृत्तिको जानते हैं और जानकर बढ़ाते हैं, वे सत्पुरुष धन्य हैं 
और तीनों छोकोंके वनदन करनेयोग्य हैं ॥ २८ ॥ 


& 588. 5 


श्ष्द श्रुति-रल्लावली 


सप्तज्ञानभूमिकास्वरूपबोधकश्रुतयः 


टिक जि लिल लक 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्मथमा सम्दीरिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा॥ १॥ 
सच्ष्चापत्तिश्नतुर्थों स्थात्ततोः्संसक्तिनामिका | 
पदार्थभावना पष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता॥२॥ 
स्थितः कि मृढ एवासि प्रेन्‍््यो5हं शाख्रसजनेः । 
वेराग्यपूवेमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यत बुघेः ॥ ३ ॥ 
शासत्रसजनसंपकेवेराग्या भ्या सपूवे कम्‌ । 
सदाचारभ्रवृत्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ४ ॥ 
विचारणा झुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेषु रक्तता। 
यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ ५॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाचित्तेड्थैविरतेवेशात्‌._। 
सक्ष्चात्मनि खिते शुद्ध सक्तचापत्तिरुदाहता ॥ ६॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु था । 
रूडसक्षचचमत्कारा पग्रोक्ताव्संसक्तिनामिका ॥ ७॥ 
भूमिकापश्काभ्यासात्खात्मारामतया भृशम्‌ | 
आभ्यन्तराणां बाद्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥ ८॥ 
परप्रयुक्ते चिरं प्रत्ययेनावबोधनम्‌ । 
पदाथभावना नाम पष्ठी भवति भूमिका ॥९॥ 








सप्तत्नानभूमिकाखरूपयोधक श्रतियाँ १५७ 
सप्तज्ञानभूमिकास्वरूपबोधक श्रुतियाँ 


जाया की धकर-बी 

शुमेच्छा ज्ञानकी प्रथम भूमिका है, विचारणा दूसरी है और 
सनुमानस्तरा तीसरी है ॥ १ ॥ 

सत्वापसति चौथी है, असंसक्ति पाँचवी है, पदार्थभावना छुठी है 
झौर सातवों तुयंगा है ॥ २॥ 

क्या मूढ़के समान मैं बैठा हूँ ? शास्त्र और सजनोंसे मुझे क्षिक्षा 
लेनी चाहिये, वैराग्यपूतक ऐसी इच्छाको परिडतोंने शुभेच्छा कहा है ॥।३॥ 

शास्त्र-सजनके सम्पक भर वेराग्याभ्यासपूवंक सदाचारमें जो 
प्रश्ृत्ति है, वद्द विचारणा कहलासी है ॥ ४॥ 

विचारणा और शुसेच्छाके अभ्याससे इन्द्रियोंके विषयों लिसमें 
आसक्ति कम हो जाती है, वह अवस्था तनुमानसा कहकछासी है॥ * ॥ 


तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे चित्तर्में पदार्थास्रे वेराम्य होनेसे 
शुद्ध आत्मसरवर्मे जो स्थिति है, वह सरवापत्ति कहछाती है।। ६ ॥। 

चारों भूमिकाओंके अभ्याससे जो असंसगंरूप फछवाछी और 
सस्‍्वके चमस्कारसे युक्त है, वह असंसक्ति नामकी पाँचवीं 
अवस्था है ॥ ७ ॥ 


पॉचों भूमिकाओंके अभ्याससे, आस्मार्मे अधिक रमण करनेसे 
और भीतर-बादहरके पदार्थोकी अभावनाले ॥ ८॥ 


परमात्मा देरतक प्रयुक्त होनेसे ग्त्यय-वृत्तिसे नो जानना है, 
बह पदार्थभावना नामकी छुटी भूमिका है॥ £ ॥ 


१५८ 


श्रुति-रल्लावली 


पट्भूमिकाचिराभ्यासाद्वेदस्यानुपलम्मनात्‌ । 
यत्स्वभावेकनिष्ठत्व॑ सा ज्ञेया तुयेगा मतिः ॥१०॥ 
शुभेच्छादित्रय॑ भूमिभेदाभेदयु्त॑ स्मृतम्‌ । 
यथावद्वेदबुद्धथेद॑ जगत्‌ जाग्रति दृश्यते ॥११॥ 
अद्गेते स्थैयेमायाते द्वेते च प्रशमं गते। 
पह्यन्ति स्वप्नवक्लोकं तुर्यभूमिसुयोगतः ॥१२॥ 
विच्छिन्नशरद भ्रांशविलय प्रविलीयते । 
सत्त्वावशेष एवास्ते हे निदाघ दृढीकुरु ॥१३॥ 
पश्चभूमि. समारुद्य सुषुप्तिपदनामिकाम्‌ | 
शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठ त्यद्वेत मात्रके ॥१४॥ 
अन्तमुखतया नित्यं बहिवैत्तिपरोडपि सन्‌ । 
परिभ्रान्ततया नित्य निद्राठरिव लक्ष्यते ॥१५॥ 
कुवैन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवासनः | 
सप्तमी गाठसुप्ताख्या क्रमग्राप्ता पुरातनी ॥१६॥ 
यत्र नासन्नसद्रपो नाह नाप्यनहंकृतिः 
केवल क्षीणमननग्रास्ते5ढे तेअतिनि मयः ॥१७॥ 


पक कक 


समझ्ञानभूमिकाखरूपबोधक श्रुतियाँ १५६ 

छः भूमिकाओंके अभ्याससे भेदके दूर हो जानेसे, जो स्वभाव- 
रूप एकनिष्ठता है, वह तुययंगा वृत्ति जाननी चाहिये ॥ १० ॥ 

शुभेच्छादि तीन भूमिका भद-अभेद-सद्दित मानी हैं, इनमें यथा- 
बल बुद्धिसे जाग्रसमें जगत देखनेमें जाता है || ११ || 

अद्वैसके स्थिर हो जानेपर और हैतके शान्त हो जानेपर चौथी 
भूमिकाके संयोगसे जगतको स्वम्वत्‌ देखते हैं ॥ $२॥ 

छिन्न हुए शरवूके बादकके समान विश्व छय हो आता है केवक 
सक्तव ही अवशेष रहता है, उस भुमिकामें हे निदाघ दृढ़ कर ॥ १३॥ 

सुषुप्तिपद्‌ नामवाली पॉचवी भूमिमें आरूढ़ होकर, सम्पूर्ण 
विशेष अंशके शान्त होनेपर अद्ढभेतमात्रमे रिथित होता है ॥। १४ ॥। 

बाह्यबवृत्तिपरायण होकर भी नित्य अझन्तमुंख होनेसे थकावटके 
कारण निद्रालु-सा दीखता है ॥ १५॥ 

हन भूमिकाओमें अभ्यास करता हुआ भरी प्रकार निर्वासना 
होकर सातवीं गाठ सुषुप्ति नामकी पुरातनी भूमि क्रमसे प्राप्त 
होती है ॥ १६ ॥ 

जहाँप न सत्‌ है, न असत्‌ है, न अहह्वर हे, केवल, कीण- 
संकल्प, भद्वेत, अति निर्भय है || १७ ॥ 


६. 


१६० 





श्रुति-रत्ला वली 


अध्यारोपापवादबोधकशुतयः 
जै्याफि३सक-ब 
प्रकृतित्व॑ ततः यृष्ट सत्तादिगुणसाम्यतः | 
सत्यमाभाति चिच्छाया दपेणे ग्रतिबिम्बवत्‌॥ ९ ॥ 
तेन चित्प्रतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः । 
प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्व॑ पुनश्च॒ ते॥२॥ 
शुद्धसक्तप्रधानायां मायायां बिम्बतो ह्यजः | 
सक्प्रधाना प्रकृतिमायेति प्रतिपाथते ॥ ३े ॥ 
सा माया स्ववशोपाधिः सर्वज्ञस्पेश्वरस्प हि। 
वश्यमायत्वमेकर्त सर्वज्ञस्य॑च तस्य तु॥४॥ 
सात्तविकत्वात्समष्टित्वात्साक्षित्वाज़गतामपि । 
जगत्कतुंमकतुं वा चान्यथा कतुमीशते ॥ ५॥ 
यः स ईश्वर हत्युक्तः सर्वज्ञत्वादिभिगुंणेः । 
शक्तिद्र्य हि मायाया विक्षेपाशरत्तिरूपकम्‌ ॥ ६ ॥ 
विक्षेपशक्तिलिंज्ादित्क्ाण्डान्त॑ जगत्सूजेत्‌ | 
अन्तर्रग्द्ब्ययोमेंदे बहिश्च॒ अद्यसगेयोः ॥ ७॥ 
आवृणोत्यपरा शक्ति! सा संसारस्य कारणम््‌ । 
साक्षिणः पुरतो भात॑ लिड्डदहेन संयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वितिच्छायासमावेशाजीवः स्याद्व्यवहारिकः | 
अस्य जीवत्वमारोपात्साक्षिण्यप्यवभासते ।। ९ ॥। 
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उस सब्विदानन्द्से प्रकृतिपना उत्पन्न हुआ, गुणोंकी साम्यतासे 
चेतनकी छाया दपंणमे प्रतिबिम्बके समान सत्य भासतो है ॥ $ ॥ 


फिर वह उस चेतनके प्रतिबिस्वसे तीन प्रकारकी भासती है, 
अकृतिसे अवच्छित्न होनेसे उसका पुरुषत्व हे ॥ २ ॥ 


शुद्ध सक्वप्रधान मायामे बिम्बित हुआ अज्ञ सत्वप्रधान प्रकृति-- 
माया कहा जाता है ॥ ३ ॥ 


सर्वज्ञ ईश्वरकी वह माया स्ववश उपाधि है, सायाका वच्नपना, 
छूकपना और सर्वशपना उस ईश्वरका है ॥ ४ ॥ 


सार्विकता, समष्टिता और अगत्‌का साछ्तित्व होनेसे ईश्वर अगतके 
करने, न करने और अन्यथा करनेको समथ है ॥ ६ ॥ 


सर्वक्षस्वय आदि गुणोंसे वह ईश्वर कहलाता है। विक्तेप और 
आवरणरूप दो मायाकी शक्ति हैं ॥ ६ ॥ 


लिझ्लसे लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त जगतको विज्ञेपनशक्ति उत्पन्न करती 
है, द्ृष्टा और दृश्यका भेद भीतर है, बाहर अ्रह्म और सृष्टिका भेद है ॥७॥ 


वह दूसरी शक्ति साक्षीसे भासनेवाले लिल्नदेहसे युक्त संसारका 
कारणरूप ढाँकनेवाली है ॥ ८ ॥ 


चेतनकी छायाके समावेशसे जोव व्यवहारी हो जाता है, उसका 
जीवत्व साज्ञीमें आरोपसे भासता है ॥ ३ 0 
श्र 


श्द्दर 


श्रुति-रलावली 


आजृतौ तु विनष्टायां भेदे भातेउप्ययाति तत्‌ । 


तथा समेब्रक्षणोश्व भेदमावृत्य तिष्ठति ॥१०॥ 
या शक्तिस्तद्वशादन्रक्ष विकृतत्वेन भासते | 
अत्राप्यावतिनाशेन विभाति ब्रक्मसर्गयोः ॥११॥ 
भेदस्तयोर्िंकारः स्यात्सर्गे न ब्रक्षणि क्चित्‌ । 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपश्चकम्‌ ॥१२॥ 
आद्यत्रय॑ ब्रह्मसरूप॑ जगदरूप॑ ततो दयम्‌ | 
उपेक्ष्य नामरूपे दे सचिदानन्दतत्परः ॥१३॥ 
समाधि सर्वदा कुयोद्‌ हृदये वाथ वा बहिः ) 
सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिद्विविधो हृदि ॥१४॥ 
दष्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनद्ठिधा। 
कामाधाश्षित्तगा रश्यास्त्साक्षित्वेन चेतनम्‌ ॥१५॥ 
ध्यायेद्दरश्यानुविद्धो5्यं समाधि; सविकल्पकः । 
असद्भसचिदानन्दः  खप्रभमो द्वतवर्जितः ॥१६॥ 
अस्मीति शब्दविद्धो5्यं समाधिः सावेकल्पकः । 
स्वानुभूतिरसावेशाद्रइ्यशब्दाद्पेक्षित: ॥१७॥ 
निर्विकल्पसमाधिः स्यान्निवातस्थितदीपवत्‌ । 
हृदीव बाह्यदेशेषपि यसिन्कर्सिश्र वस्तुनि ॥१८॥ 
समाधिराद्य सन्मात्रनामरूपए्थक्‌कृतिः । 
स्तब्धीभावों. रसास्वादात्तृतीयपूवेवन्मतः ॥१९॥ 


अध्यारोपापवादबोधक श्रुतियाँ श्द्३ 


आवरणके नष्ट हो जानेपर और भमेद-भावके नष्ट हो जानेपर 
बह जीवस्थ नष्ट हो जाता है और सर्ग कर अह्धके मेदको ढाँककर 
स्थित होता है ॥१०॥ 


जो शक्ति है, उस शक्तिके वशसे अक्ष 2 2 आसता है, 
इसमें सी आवरणके नाश होनेपर ब्रह्म और सगे है॥ ११४ 


सर्गर्म दोनोंका भेद और विकार है, ग्रह्ममे कह्टीं नहीं है । अस्थि, 
आपि, प्रिय, नाम और रूपये पाँच अंश हैं ॥१२॥ 


आदिके तीन ब्रझारूप हैं जोर पिछल्ने दो जगतरूप हैं, नामरूप 
दोनोंको छोड़कर सच्िदानन्दपरायण होकर ४१३॥ 


हृएयमें या बाहर सवंदा समाधि करे, हृदयमें सविकष्प और 
निविकल्प दो प्रकारकी समाधि है ॥१४॥ 


इश्य और शब्दके भेदसे सबविकल्‍्प समाधि दो प्रकारकी है, 
कामादि चित्तगत दश्य हैं, इनको साक्षीरूपसे चेतनरूप ॥१२॥ 


ध्यान करे, यह दृश्यानुविद्ध सविकक्पफ समाधि है। असक्ष, 
सबच्िदानन्द स्वप्रकाश, हे तरहित ॥१६॥ 


मैं हूँ, यह शब्दविद्ध पक समाधि है। स्वानुभव और रसके 
आपवेशसे दृश्य और दशब्दादिकी खिला ॥१७७ 


निविकल्प समाधि निर्वातस्थित दीपके समान होती है, चाहे वह 
इवयमें हो चाहे बाह्यदेशमें किसी वस्तुमे हो ॥१८॥ 


सन्मात्रसे नामरूपका प्रथकू करना आद्य समाधि है, स्तव्थीभाव 
दूसरा है और रसास्वाद तीसरा पूववंके समान माना गया है ॥१६१॥ 
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एते! समाधितिः पड़्भिनेयेत्कालं निरन्तरम्‌ । 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमसात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परासृतम्‌ ॥२०॥ 
( सरस्वती ) 
स॒ इेक्षाअक्रे । कसिन्नहसमुत्कान्त उत्क्रान्तो 
भत्रिष्यामि | कसिन्‌ वा प्रतिष्टिते प्रतिष्ठासामीति ॥ २१॥ 


स॒ग्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियम्‌ । मनोउल्न॑ अन्नाद्ीये तपो मन्त्राः कमंलोकाः 
लोकेषु च नाम च ॥ २२॥ 


स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समझ्लुद्रं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे सम्मुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते । एवमेवास्थ परिद्रष्टुरिमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः 


पुरुष प्राप्यास्त गच्छन्ति भिदेते तासां नामरूपे पुरुष इत्यव 
प्रोच्यते स एघो5कलो5मृतो भवति तदेष छोकः || २३॥ 


अरा इव रथनाभो कला यसिन्प्रतिष्ठिताः । 
त॑ बेच पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु; पारिव्यथा इति ॥ २४॥। 
(प्रक्ष० ६ । ३, ४७, ९, ५ ) 
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इन छः समाधियोंकों करता हुआ काश्षको निरन्तर व्यतीत करे, 
देहासिमानके गछित दोनेपर सौर परमात्माके जाननेपर जहाँ-जहाँ 
मन जाता है, वहाँ-वहाँ परम अम्इत है ॥ २०॥ 


डस पुरुषने ईक्षण--विचार किया | किसके निकल ब्लानेसे में 
निकलछा हुआ होऊँगा और किसके स्थित रहनेसे में स्थित रहूँगा ॥ २३ ॥ 


उसने प्राणको उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा, आाकाश, षायु, तेज, 
जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन और अजन्नको उत्पन्न किया, अज्से वीये, तप, 
मन्त्र, कर्म और क्लोकोंको उत्पन्न किया और ल्ोकोंमें नाम उत्पन्न 
किया ॥ २२॥ 

इृष्टान्त-जैसे ये बहती हुईं समुद्र्मे जानेवाली नदियाँ समुद्षको 
प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं और 
सथुद्र ही कही जाती हैं, इसी प्रकार इस सबके साक्षीकी सोलइ कछाएँ 
पुरुषकी तरफ जाती हुई पुरुषको प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं, इनके 
नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ही कहछाती हैं। वह कछा- 
रदित अम्शत है हस विषयर्म यह 'छोक है ॥ २३ ॥ 

रथनाभिम अरोंके समान जिसमें कला प्रतिष्ठित हैं, उस वेद्य पुरुषको 

जानो और झूत्युरूप व्यथाको तुम मत प्राप्त होओ ॥ २७ ॥ 
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न तत्र चक्तुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न 
विजानीमो यथेतदलुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 


दधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तठ॒याचचक्षिरे ।।१॥ 
( केन० ३ । ह ) 


यद्वाचानभ्यूदितं ग्ेन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रक्न त्वं विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ २॥ 
( केन० १। ४ ) 
यन्मनसा न मलुते येनाहुमेनों मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ३ ॥ 
८ केन० १ | & ) 
यज्यक्षुपा न पश्यति येन चक्कष"षरि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ४॥ 
( कैन० १। ६ ) 
यच्छोत्रेण न शुणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रक्य त्वं विद्धि नेद॑ यदिदसशुपासते ॥। ५॥ 
( केन० १। ७ ) 
यत्पमाणेन न॒प्राणिति य्ेन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं॑ यदिदम॒पासते ॥ ६॥ 
( कैन० १45८5) 
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स्वेनिषेधवोधक श्रतियाँ 


अनान--++> ०-3 


न उसमें नेत्र जाता है,न वाणी जाती है, न मन जाता है, 
कपनी बुढ़िसे हम नहीं जानते, विशेषरूपसे भी हम नहीं जानते, चाहे 
'लिस प्रकार हम सिखादें, यह जाने हुएसे अन्य है और न जाने हुप्से 
सी अन्य है, ऐसा हमने पूर्व भाचार्योसे सुना है, जिन्होंने हमको 
पढ़ाया है ॥१॥ 


बिस्को वाणी नहीं प्रकाशती, जिससे वाणी अपना 
अ्यापार करती है, उसको ही तू बह्म जान, बिंसकी क्ोग डपासना 
करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥२॥ 


बिसको मनसे कोई नहीं जानता, जिससे मन जाननेकों समझे 
डोता है, उसको दी तू बरक्ष जान, जिसको छोग उपासना करते हैं, 
तर जह्म नहीं है ॥३॥ 


जो नेतन्नोंसे नहीं देखता, जिसके द्वारा नेश्न देखते हैं, उसको ही 
सू घक्क जान, जिसको छोग उपासना करते हैं, वह श्रह्न नहीं है ॥४॥ 


जिसको क्रोत्रसे कोई नहीं सुनता, जिससे श्रोत्र सुननेको समर्थ 
डदोता है, उस्रकों ही तू बहा जान, जिसकी छोग उपासना करते हैं, 
जद बह्य नहीं हे ॥२५॥ 


जो प्राणसे चेष्टा नहीं करता, जिससे प्राण चेष्टा करता है, 
झसको ही तू बहा जान, जिसकी छोग उपासना करते हैं, कह 
जहा नहीं हे ॥।६॥ 


श्द्द८ 


श्रुति-रला वली 





नाहं मन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ ७॥ 
(्‌ केन० २२) 


यस्यामतं तस्य म॒तं मत यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ८ ॥ 
५ कैन० २। ३ ) 
प्रतिबोधविदित मतमसृतत्व॑ हि. विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीये विद्यया विन्दतेउम्ृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
( केन० २। ७ ) 


अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं 
तथा5रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाइनन्त महतः पर भ्रवं 
निचाय्य त॑ मृत्युम्रुखात्म्रमुच्यते ॥१०॥ 
( कृ5० १।३ | १४ 3) 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपा । 
अस्तीति ब्ुबतोउन्यत्र कथ तदुपलभ्यते ॥ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्तमावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य॒तत्त्वमावः प्रसीदति ॥११॥ 
( कृठ० २। ६। १२-१३ ) 
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मैं ब्रह्मको भल्री प्रकार जानता हूँ? ऐसा में नहीं मानता। 'नहीं 
जानता हू” ऐसा भी मैं नही मानता किन्तु जानता हो हू, जो इमर्मे- 
से कोई डसको ऋछ्ते जानते हैं, वह इसी प्रकार जानते हैं कि हम नहीं 
जानते हैं और जानते हैं ॥७॥ 


जिसको ब्रह्म नहीं जाना हुआ है, उसको वह जाना हुआ है, 
जिसको बह्म जाना हुआ है, वह अद्ञाको नही जानता। जाननेवालॉको 
बरढ्म नहीं जाना हुआ है और नहीं जाननेवालोंको जाना हुआ है ॥८॥ 


जिसे सर्व बुद्धिको क्ृत्तियोंके साक्षीरूपसे श्रक्ष जाननेमें आता है, 
वह अम्युतरूप मोक्षकों प्राप्त होता है, समाहित मनसे ज्ञानप्राप्तिका 
सामथ्यं प्राप्त करता है और विद्या (उस ज्ञान) से अ्म्गृतको पाता है ॥8॥ 


लो दाब्दरहित है, स्पशरहित है, रूपरद्दित है, अव्यय है, 
रसरहित है, नित्य है और गन्धरहित है, इस अनादि, अनन्त, 
मह'्तस्वसे पर झौर भू वको जानकर मनुष्य झत्युके मुखसे छूट 
जाता है ॥१०॥ 


इसको वाणीसे, मनसे और चहछसे नहीं प्राप्त कर सकते। 'है” “वह 
है?! ऐसा कहते हुए भी नास्तिक हसे केसे जान सकता है ? 
नहीं ज्ञान सकता। 'हैः और तस््वरूप इन दोनों प्रकारसे 
उपछब्धन्य--प्राप्त होने योग्य है। जब 'है! रूप जाननेमें आ जाता है तब 
सश्वस्वरूप प्रसन्‍न होता है, यानी जाननेवाल्लेकी बुद्धिमें प्रकट 
होता है ॥११॥ 





१७० श्रति-रक्नावली 


यक्षदद्रेश्यमग्राद्ममगोत्रमवर्णे- 
मचझ्लुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विर सर्वंगत सुसरक्ष्मं 
तदव्ययं यद्भृतयोनिं परिपश्यन्ति घीराः ॥ १२॥ 
( मुण्ड० १4१$॥4 ६ ) 


दिव्यो हामूचे! पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो छझमनाः शुओ्रो शक्षरात्परतः परः ॥१३॥ 
(मुण्ड० २। १।२) 


न चक्ुषा गृद्यते नापि वाचा 
हे ७५. अप, 
नान्येदेवेस्तपसा कमंणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विश्वुद्धसचक्च- 
स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥१४॥ 
(मुण्ड० ३।१।८) 


नान्तभ्प्ज्ञ न बहिश्पज्ञ नोभयतः!प्रज्ञ न प्रज्ञानपर्न 

न प्रज्ञ नाग्रज्ञम्‌। अदृष्टमव्यवहाय्यमग्राह्ममलक्षणमाचिन्त्य- 

मव्यपदेदयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशर्म शान्त शिवमद्दैत॑ 
चतुर्थ मन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ १५॥ 


( साण्डु० ७ ) 
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वह थो अदश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्या है, चचु और 
ओत्ररहित है और हाथ-पेररद्वित है, उस नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त 
सूचम, अन्यय और भूतोंके कारणको<4ीरपुरुष देखते हैं ॥१२॥ 


अजन्‍्मा, दिव्य, अमूर्त पुरुष, बाहर और भीतर, प्राणरद्दित, 
मनरहित, शुद्ध, परम अच्षरसे भी परे है ॥१२३॥ 


चहुसे ग्रहण नहीं किया जाता, न वाणीसे, न अम्य इन्द्रियोंसे, 
ल तपसे, न कम्मसे प्रहण किया जाता है, शञानके प्रसादसे जब अन्तःकरख 
शुद्ध हो जाता है, तब ध्यान करनेसे उस निष्कछको देखता है ॥१४॥ 


न सीसर प्रज्ञावा्षा है, न बाहर प्रश्ञावाछा है, न दोनों प्रकारकी 
अज्ञावाला है, न प्रज्ञानघन है, न प्रश् है, न अप्रक्ष है, अदृष्ट हे, ब्यवद्यार - 
रहित है, अग्राद्मय है, अरूचण है, अचिन्त्य है, अकथनीय है, एक आत्म- 
ग्रत्ययका सार है, प्रपल्नसे रहित है, शक््त्र है, शिव है, अद्वेत है, इसको 
आशा मानते हैं, चह जासमा है, उसे ज्ञानना चाहिये ॥१२९॥ 


श्कर श्रुति-रलावली 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 
स भूमाज्थ यत्रान्यत्पठ्यति यत्रान्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तदल्पं यो वें भूमा तदसतमथ यदस्पं तन्मत्य£ स मगवः 
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्नि यदि वा न महिम्नीति | १६॥ 
(छान्‍नदो० ७ । २४। १ ) 
यत्र हि ठेतमिव भवति तदितर इतरं जिप्रति तदितर 
इतरं पश्यति तदितर इतर* श्रणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतरं मनुते तदितर इतर विजानाति यत्र वा अस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ जिप्रेत्तत्केन क॑ पश्येत्तत्केन क* शृणु- 
यात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन के मन्वीत तत्केन के विजानीयातू । 
ग्रनेद* सर्वे विजानाति ते केन विजानीयाहिज्ञातारमंर केन 
विजानीयादिति ॥ १७॥ (बृह० २ ।४७। १४ ) 
स होवाचेतद्े तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल- 
मनण्वहस्वमदीधमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो 5वा य्वना काश- 
मसद्भमरसमगन्धमचक्षुष्कम श्रोत्रमवागमनो5तेजस्कमप्राणम- 
मुखममात्रमनन्तरमबाद्य न तदर्नाति किचन न तदश्नाति 
कश्चन ॥ १८॥। (बृह० ३ ।८।८) 
स एप नेति नेत्यात्मा5ग्रह्यो न हि ग्रद्यत5्शीर्यों न हि 
प्लीयेतेआ्सज्लो न हि सज्यतेड्सितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं 
वै जनक प्राप्तो5सीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १९॥ 
(बृह० ४।२। ४ 
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जहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं 
जानता, वह भूमा है; जहाँ वूसरेको देखता है, दूसरेको सुनता है, दूसरे- 
को जानता है, वह अक्प है; जो भूमा ही है, वह अस्त है भोर जो 
अल्प है, वह मरा हुआ है। प्रशन--भगवन्‌ ! वह किसमें स्थित है? 
उत्त--अपनी महिसामे स्थित है और परमार्थश महिमामें 
स्थित नहीं है ॥१६॥ 


जब द्वेतके समान होता है, तब दूसरा दूसरेको सूँ घता है, तब 
दूसरा दूसरेको ढेखता है, तब दूसरा दूसरेकों सुनता है, तब दूसरा 
दूसरेको कहता है, तब दूसरा दूसरेको सोचता है, तब दूसरा दूसरेकों 
जानता है और जब इसका सब आत्मा ही हो गया, तब किससे किसको 
सँँघे, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको कहे, 
किससे किसको सोचे, किससे किसको बनाने, जिससे यह सब जाना 
जाता है, इसको किससे जाने ? अरे जाननेवाजेको किससे जाने (॥१७॥ 


याक्षवल्‍क्‍्यने कट्दा--हे गागि ! इस अक्षरकों आक्षण स्थूछसे 
मिन्न, अणुसे भिन्न, दस्वसे भिन्न, दीघंसे भिन्न, छोहित--छालसे भिन्न, 
स्नेह--चिकनापनसे सिन्न, छायासे भिन्न, अन्धेरेसे भिन्न, वायुसे भिन्न, 
आकादासे भिन्न, असक्ष, रससे भिन्न, गन्धसे भिन्न, नेत्रसे भिन्न, श्रोन्नसे 
भिन्न, वाणीसे भिन्न, मनसे भिन्न, तेजसे भिन्न, प्राणसे भिन्न, सुखसे 
भिन्न, सात्रासे भिन्न, अन्तरस भिन्न, बाहरसे भिन्न कहते हे, यह किसी- 
को नहीं भोगता, न हसकों कोई भोगसा है ॥१८॥ 


याज्षवरक्ष्यने कद्दा--वह यह 'न हृति! 'न इति' आत्मा अग्राह्य है, 
ग्रहण नहीं किया जाता, अशीय हे, घिसता नही है, असक्ञ है, आसक्त 
नहीं होता, अबद्य है, ब्यथाओो नहीं प्राप्त हा ता, नष्ट नहीं होता, है जनक ! 
तू अभयको प्राप्त हुआ है ॥१ ६॥ 





१७७ श्रुति-रलावली 





मनसैवालुद्र॒ष्टन्य॑ नेह नाना$स्ति किचन । 
मृत्यो! स मत्युमाभोति य हह नानेव पद्याति ॥२०॥ 


(बृह० ४।४। १३६ ) 
यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्प मनसा सह। 


आनन्दमेतज्जीवस्य यज्ज्ञात्वा म्ुच्यते बुधः॥२१॥ 
( ब्रह्म ) 
यत्र न सयेस्तपति यत्र न वायुवाति यत्र न चन्द्रमा 
भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाप्रिदेहति यत्र न मृत्यु- 
प्रेविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्द॑ परमानन्दं 
शान्त शाइ्वतं सदाशिवं त्क्कादिवन्दित योगिध्येय पर पद 
यत्र गत्वा न निवतेन्ते योगिनः ॥ २२॥ .._(इृदजाबाल्न ०) 
नेव चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च । 
पक्षपातविनिमुक्ते ब्रह्म संपद्यते तदा॥ १ ॥ 
स्वरेण संधयेय्ोगमस्वर  भावयेत्परम्‌ । 
अस्वरंण हि भावेन भावों नाभाव इृष्यते॥ २॥ 
तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
तद्क्लाहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपचते ध्रुवम्‌॥ ३॥ 
निर्विकल्पमनन्त च हेतुद्ष्टान्तवर्जितम्‌ । 
अप्रमेयमना् च ज्ञात्वा च परम शिवम्‌॥ ४॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बन्धी नच शासनम्‌ । 


न मुमुक्षा न मुक्तिश्च इत्येषा परमार्थता ॥ ५ ॥२३॥ 
( बहाबिन्दु ) 


सर्वनिषेधबोधक श्र॒तियाँ १७५ 


संस्कृत मनसे देखना चाहिये । यहाँ भेद कुछ नहीं है, वह छत्युसे 
झुत्युकों प्राप्त दोता है जो यहाँ भेदके समान देखता है ॥२०॥ 


जिसको न प्राप्त होकर मनसदह्दतित वाणी छौट आती है, पह 
जीवका झानन्द है, जिसको जानकर विद्वान मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 


जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं 
भासता, जहाँ नचत्र नहीं भासते, जहाँ भ्रप्मि नहीं जछूता, जहाँ झत्यु 
प्रवेश नहीं करता, जहाँ दुःख प्रवेश नहीं करते, सदानन्द, परमानन्द, 
शान्त, शाश्वत, सदाशिव, ब्रह्मादिसे वन्दित, वही थोगियोंका ध्येय 
पर॑ं पद है जिसको प्राप्त होकर योगी छौटते नहीं हैं ॥२२॥ 


न चिन्स्य है, न अचिन्त्य है, अचिन्त्य ओर चिन्त्य भी है, जब 
पक्षपातसे निमु क्त हो जाता है तब ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ रवरसे 
योगका अलुसन्धान करे, पर स्वरहीनकी भावना करे, अस्घररूप आवसे 
ही भाव और अभाव इृष्ट नहीं है ॥।२।॥। वह जअझ्म निष्ककर, निर्धिकहप 
और निरज्षन है, वद दी ब्रह्म में हूं, ऐसा जानकर निरचय बह्को प्राप्त 
होता है ॥ ३॥ निविकल्प, अनन्त, हेतुरष्टान्तसे २द्तित, अप्रमेय, अनाथ, 
परमशिवकों जानकर ।। ४॥ न निरोध--नाश है, न उत्पत्ति है, न वन्ध 
है, न शासन है, न मुमुत्षा है, न मुक्ति है, यह ही परमार्थता है ॥९॥२३॥ 


१७६ 


श्रुति-रल्लाबलछी 


अन्त!|पूर्णो बहि।पूर्णण पृण्णकुम्भ इवाणवे। 
अन्तःशुन्यो बहि!शुन्यः शून्यकुम्म इवाम्बरे॥ १॥ 
मा भव ग्राद्मभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव । 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥ २॥ 
दृष्ट्दशनदश्यानि त्यकत्वा वासनया सह। 
दरश्शनप्रथमाभासमात्मानं केबल _ भज ॥३॥ 
संशान्तसर्वसड्डल्पा या शिलावदबस्थितिः । 
जाग्रन्निद्राविनिमुक्ता सा स्वरूपस्थिति; परा ॥ ४ ॥२४॥ 
( मैत्रेय्युपनिषद्‌ ) 
षट्विकारविहीनो5स्मि पटकोशरहितोउस्म्यम । 
अरिषद्वर्गमुक्तोएस्मि अन्तरादन्तरो5स्म्पहम्‌ ॥ १ ॥ 
देशकालबिमुक्ता5स्मि दिगम्बरसुखो5स्म्यहम्‌ | 
नास्ति नास्ति विमुक्तोडस्मि नकाररहितोउस्म्यहम्‌ ।२। 
सर्वप्रकाशरूपो5स्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम्‌ । 
कालत्रयविमुक्तो 5स्मि कामादिरहितोस्म्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
कायिकारिविमुक्तो स्मि निर्मुणः केवलो5स्म्यहम्‌ । 
मुक्तिहीनोउसि मुक्तोइसि मोक्षहीनो उस्म्यहं सदा |।४॥ 
सत्यासत्यविहीनो5स्मि सन्मात्रा नास्म्यहं सदा । 
गन्तव्यदेशहनाउस्मि_ गमनादिविवजितः ॥ ५॥ 
स्वदा समरूपो5स्मि शान्तोउस्मि पुरुषोत्तमः । 
शर्त स्वानुभवों यस्य सोज्हमास्मि न संशय: ॥६॥२५॥ 
( मैश्नेय्युपनिषद ) 
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समुद्रमें पूर्ण कुम्मके समान भीतर पूर्ण है और बाहर पूर्ण है, 
आकाशमे शून्य कुम्भके समान भोतर शुन्य है और बाहर शून्य है॥ १ ॥ 
ग्राह्आवरूप मत हो, आहकरूप भी मत हो, सम्पूर्ण भावनाओोंकों 
छोड़कर, जो शेष रहे, उसमें लीन हो जा ॥ २॥ द्रश, दर्शन और दइश्य 
तीनोंको वासनासहित स्यागकर दर्शनके प्रथम आभासरूप केवछ आत्मा- 
को भज ॥ ३ ॥ सवं-सहूलपोंके शान्त होनेपर, जाग्रत और निद्वासे रहित 
जो शिछाके समान स्थिति है, वही परास्वरूप स्थिति है ॥ ४॥ २४॥ 


में छुः विकारोंसे रहित हूँ, छः कोश्षोंसे रहित हूँ, छः शान्नुवर्गंसे 
मुक्त हूं, भोतरसे भीतर हूँ ॥ १॥ देशकालसे मुक्त हैँ, दिजक्षावखवाला 
सुख हूँ, “नहीं है! “नहीं है” से मुक्त हूं, नकारसे रह्वित हूँ ॥ २॥ स्च- 
प्रकाशरूप हूं, चिन्मात्र ज्योति हू, सीनों कारूसे मुक्त हूँ, कामादिसे 
रहित हू ॥३॥ शरीरादिसे रद्दित हूँ, केवछ निगुंण हूँ।मुक्तिसे हीन हूँ, 
मुक्त हू, सदा मोक्षद्वीन हूँ ॥ ४॥ सत्य-असत्यसे रहित हूँ, सन्मात्रसे 
मैं सदा नहीं हूँ , गन्तव्य देशसे रहित हूँ, गमनादिसे वर्जित हूँ ॥२॥ 
मैं सर्दी समरूप हूँ, शान्त पुरुषोत्तम हूँ, इसप्रकार जिसका अनुभव 
है, चह 'सो5हम? ( वह मैं ) ही है, इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ २१॥ 


१७८ श्रुति-रलाबली 
आत्मज्ञाफलबोधकश्रुतयः 


न 


अश्व इव रोमाणि विधूय पाप॑ चन्द्र इब राहोग्रेखात्‌ 
प्रगमुच्य धृत्वा झरीरमकृत कृतात्मा ब्रद्चछोकममभिसंभवामि । १। 
( छवानदो ० झ । १३ । १) 








यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
5सत॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा. विद्वाआ्मामरुपाठियुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥ २॥ 
(मुण्ड० ३ २। ८) 
तस्य पुत्रादायमुपयन्ति सुहृदः 
साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌॥ ३ |! 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः | 
न तत्र दक्षिणायन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः॥ ४ ॥ 
( शत» बआह्ष० १० । ९ । ६। १६ ) 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ ५॥ 
( मुण्ड० २। २। ८) 
सर्वाशथ्व लोकानापोति सर्वा *अ कामान्‌ यस्तमात्मान- 
मनुविद्य विजानाति ॥ ६॥ (छान्दो० ८ । ७ । १) 


आत्मशानफलबोधक श्रुतियाँ १७६ 
आत्मश्ञावफलबोधक श्रुतियाँ 
न्िोफऊ्णलचच 

जेसे घोड़ा अपने वालत्वोकों झाइकर निमंल् हो जाता है, हसी 
प्रकार बल्नज्ञानसे धर्माधम्ररूप पापोंको निकाऊकर तथा जैसे राष्टग्रस 
चन्द्र राहुके मुखमेंसे निकलकर प्रकाशमान हो जाता है, इसी प्रकार 
खर्य अनर्धोके आश्रयरूप शरोरकों स्यागकर यहाँ यानी हसी शरीरें 
ध्यानसे कृतकृल्य होकर अकृत यामी निस्य अह्लोककों अर्थात्‌ प्रत्यक- 
रूपसे अद्धाको प्राप करता हूँ ॥ १ ॥ 





जिस प्रकार बहती हुई नदियों नामरूपको छोड़कर समुदमें 
मिककर अस्त हो जाती हैं इसी प्रकार अधिद्याकृत नामरूपसे बिमुत्तः 
इोकर विद्गान्‌ परसे पर दिब्य पुरुषको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


उसके यानी खत विद्वानके पुत्र घन ले क्षेते हैं, सुहृद्‌ पुण्यकर्स 
ले लेते हैं और शत्र पापकर्म ले लेते हैं ॥ ३ ॥ 


विद्यासे उस ब्रह्मलोकमें आरूद होते हैं, जहाँ कामनाएं नियृत्त 
हो जाती हैं, वहाँ कर्म करनेवाले नहीं जाते और अविद्वान तपस्वी 
भी नहीं ज्ञासे ॥ ४७ ॥ 


कार्य-का रणरूप बहाके देखनेपर ढृदयकी रागादि गाँडें दूट जाती 
हैं, सर्व संशय निवुत्त हो जाते हैं और उसके कमे क्षय हो लाते हैं ॥५॥ 


सब कछोकोंको प्राप्त करता है, सब कामनाओंको प्राप्त करता है, 
जो उस आत्माकों शोधकर जानता है ॥ ६ ॥ 


१८० श्रुति-रललाघली 
एप द्यात्मा न नव्यति य॑ बकह्मचर्येणानाविन्दते | ७ ॥ 
( छान्‍्दो० ८। ९ । ३) 
यथा पृष्करपलाश आपो न हिलष्यन्त एबमेवं- 


विदि पाप कर्म न रिलष्यते ॥ ८॥ 
(छान्‍दो० ४। १४७।३ ) 


तद्यथेषीकातूलमत्नी प्रोत॑ प्रद्येतेव ५ हास्य सर्वे पाप्मानः 
अ्रदूयन्ते ॥ ९॥ (छान्दो० ५ ।२७।३) 


अथाकामयमानो यो5कामो निष्काम आप्तकाम 
आत्मकामों न तस्य ग्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्षेव 
सन्त्रह्माप्येति ॥ १०।। (बृदद० ४७ ४ ६) 


एवम्रेवास्य परिद्रष्ट्रिमाः पोडशकलाः परुषायणाः 


पुरुष प्राप्यास्त गच्छन्ति ॥ ११॥ 
(प्रश्न० ६ ।% ) 


तत्र को मोहः का शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ १२॥ 
( ईश० छ ) 
एवम्रेष संग्रसादो5साच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योति- 
रुपसंपद्य खेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष: ॥ १३॥ 
(छान्‍दो० ८।१२१ ३ ) 
यथोदक शद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भवति। 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति ग्रोतम ॥१४॥ 
( कठ० २। $। १९) 
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जो झात्माकों अह्ाययेसे श्राप्त करता है, उसके आत्माका नाश 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 


जैसे कमल़के पत्तेमें जल नहीं त्गसा, इसी प्रकार ज्ञानीको पाफ 


नहीं छूते ॥ ८॥ 


जैसे तृणका अग्रभाग अप्िमे डालनेसे जल जाता है, इसी प्रकार 
इसके सब पाप जल जाते हैं ॥ ६ ॥ 


( कास ही संसारका मूल है, कामनावाछा ही संखारकों पाता 
है ) जिसको कामना नहीं है, जो कामरहित है, निष्काम है, आध- 
काम है, आरत्मकाम है, उसके प्राण उत्कमण नहीं करते किन्तु ( वह ) 
ब्रह्मा होकर अढ्वाको ही प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


स्वरूपभूत इस पुरुषको पुरुषाभिमुखी सोलद कलछाएं पुरुषको प्राप्त 
होकर पुरषमें अस्त हो जाती हैं ॥ ११ ॥ 


एकत्व देखनेवालेको मोह कष्टों और शोक कहाँ ॥ १२७ 


इस प्रकार यद्द जीव शरीरमेसे समुत्थान करके श्रर्थात्‌ देहास्मभाव- 
को स्यागकर परंज्योति बरक्लका साज्ञातकार करके डसी श्रपने आत्मरूपको 
प्राप्त होता है, वह उत्तम पुरुष है ॥ १३॥ 


जैसे शुद्ध जल शुद्ध जलमें डालनेसे वेसा ही हो जाता है, उसी 
प्रकार हे गौतम ! विज्ञानवाले मुनिका आत्मा हो जाता है ॥ १४॥ 


१८२ श्रुति-रलावली 


अथ य इृहा55त्मानमशनुविद्य व्रजन्त्येता*श्व सत्यान्‌ 
कामा *स्तेषा: सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ १५॥ 
(छान्‍्दो० ८। १। ६ ) 
ज्ञात्ता देव सर्वपाशापहानिः 
क्षीपःः केशैज॑न्ममृत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्ततीय॑  दहमेदे 
विश्वेश्वये केवल आप्तकामः ॥१६॥ 
(श्वेता० १, $१ ) 
यथैव बिम्ब॑ मृदयोपलिप्त 
वेजोमयं॑ आजते तत्युघातम | 
तद्वा5ःत्मतस्व प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थों भवते वीतशोकः ॥ १७॥ 
( श्वेता० २। १४ ) 
यदा5घ्त्मतक्वेन तु ब्रह्मतत्त्व॑ 
दीपोपमेनेह युक्तः ग्रपच्येत । 
अर धुत सर्वतत्त्वेविंशद्धं 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते स्वेपाशेः ॥१८॥ 
( श्वेता० २। १९ ) 


आत्मक्षानफलबोधक श्रतियाँ १८३ 





इस छोकमेंसे जो जात्माको जानकर जाते हैं और जो सत्य कामों- 
फो जानकर जाते हैं, उनका सब लोकोंमें कामचार होता है ॥ १२५ ॥ 


परमास्मादेबकों जानकर सर्व बन्धनोंका नाञ्न हो जाता है, झृशों- 
के कीण दो जानेसे जन्म-रत्युका अभाव हो जाता है, इसका ध्यान करनेसे 
तीनो देहोंका भेदन हो जाता है और केवछ शाप्तकास विश्वके ऐश्वर्ये- 
को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


जेसे रत्तिकासे लिप्त हुआ बिग्ब उस शोधनके पीछे तेजोमय हो 
चमकता है, इसी प्रकार आत्मतत्वको साक्षात्कार करके देही एक, 
कृतार्थ और वीतबश्नोक हो जाता है ॥ १७ ॥ 


लव मुक्तपुरुष दीपकके समान आत्मतत्त्वरूपसे अश्यतस्वको 
देखता है, तब अज, ध्र्‌व, सब तस्‍्वोंसे शुद्ध टेवको जानकर सब पाश्ञों- 
से मुक्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 


क््ल्ल्ल्क््कतच्न्छ 
न्न्व्ह्््ज्ल्त 


१८७ श्रुति-रल्लावली 


विविधश्रुतय: 
+0<>0९-+ 
अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतय्ग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदो 5थर्वा्जिरसः ॥१॥ (हृह० २१४ । १०) 
अशरीर* शरीरेषु अनवश्थेष्ववखितम्‌ । 
महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न श्लोचति ॥ २ ॥ 


(कठढ० २॥२१ ) 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ ३॥ 
( मुण्ड ० २।२। ८) 


आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्नन॥ ४ ॥। 


(तेक्ति० २। ६ ) 

अनन्त वे मनो5नन्‍्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन 
लोक॑ जयति ॥ ५॥ (बृह० ३। १। ६ ) 
न दष्टेद्रष्टारं पश्येने * 'विज्ञातेविज्ञातारं विजानीय:॥६॥ 

( बृह० ३।४।२ ) 


आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः | 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ || ७॥ 
( बह ० ४ । ४। १२) 

अहिनिल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद « 


शरीर* शेते ! अथायमशरीरोज्मृतः प्राणो त्रक्षेव तेज एवं ८ 
(बृह० ४ | ४। ७ ) 


विधिध श्रतियाँ १८० 


विविध श्रतियाँ 
या ७ 4. 
ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, श्रथवंन्‌, अड्विस ये उस महान्‌ सत्य 
बक्षके श्वासमात्र हैं ॥॥१॥ 





शरीरोंमें अशरीर, अनित्योंमे नित्य, मद्दान्‌ और विभु आत्माको 
जानकर विद्वान शोल नहीं करता ॥२॥ 


उस कारण और कार्यरूपको देखनेपर उसके सब कर्म नष्ट हो 
जाते हैं ॥३॥ 


बढ्धाका आनन्दस्वरूप जाननेवाला किसीसे भय नहीं करता ।।४॥ 


मन दृत्ति-सेदसे अनन्त हे, यह प्रसिद्ध है, विश्वदेव भी अनन्त हैं, 
यह प्रसिद्ध है, इसलिये वह अनन्त छोकोंको जीतता है ॥५॥॥ 


दृष्टिके द्रष्टाको न देखे और बुद्धिकी वृत्तिके ज्ञाताकों तू ज्ञान 
नही सकता ॥।६॥ 


“बह स्वयप्रकाश आस्मा' में हू, ऐसे जो पुरुष आत्माको जान 
जाय, तो किस फलछको चाहता हुआ और किसके पश्रेमके लिये शरीरके 
पीछे तपे ॥७॥ 


सपंकी केंचुी बॉबीमें ढाली हुईं मरी पढ़ी रहती है, इसो प्रकार 
विहानने जिसमेंसे अभिमान स्थाग दिया है, वह यह दारेर सोता है 
और यह देहस्थ भात्मा शरोररहित है, मरणरहित है | प्राण ब्रह्म ही 
है और वह तेज ही है ॥८॥ 





१८६ भ्रुति-रलावचली 


न तस्य काये करणं च विद्यते 

न तत्समश्वाभ्यधिकथ दृब्यते । 
पराउस्य शक्तिविंविधेव श्रूयते 

स्वाभाषिकी ज्ञानबलक्रिया च॥ ९॥ 


( श्वेता० ६। ८) 





अपाणिपादो जबनों ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षु; स शुणोत्यकर्ण : । 

स वेत्ति वेच्धच न च ठस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरून्यं पुरुष महान्तम्‌ ॥१०॥ 
( श्वेला० ३ । १६ ) 
तस्य तावदेव चिर॑ यावज्न विमोए््ये5्थ संपत्स्ये ॥ १ १॥ 
( छान्‍दो० ६। १४ | २ ) 
असन्नलेव स भवति असढ़झ्षेति वेद चेत्‌ । अस्त ब्रह्मेति 
चेद्देद सन्‍्तमेनं ततो विदुः ॥१२॥ ( सैक्ति० २। ६) 
यदा ह्ेवेष एतस्मिन्नद्ये5्नात्म्येडनिरुक्तेउनिलयने 5- 
भयं प्रतिष्ठा विन्दते। अथ सो5मय गतो भवषति। 
यदा होवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुत। अथ तस्य मभर्य॑ 
भवति ॥ १३॥ ( तैक्ति० २। ७) 
तावानस्य महिमा ततो ज्याया“अ पूरुषः | पादो5स्य 


सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥१४॥ 
( छान्‍्दो० ३ । १२। ६ ) 


न कब अल नमक अब म मिममई 
विविध श्रतियाँ १८७ 


उसका कार्य झरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, इसके समान और 
उससे अधिक कोई नहीं है, हसकी पराशक्ति अनेक प्रकारकी सुननेमें 
भाती है, ज्ञानक्रिया और बकक्रिया स्वाभाविक है ॥३॥ 


उसके द्वाथ नदी है तो भी सर्वग्राही है, पैर नहीं है तो भी 
दूरगामी है, नेत्ररहित है त्तो भी देखता है और कर्णरहित है तो भी 
सुनता है, वह घेदनीय वस्सु जानता है परस्तु डसका जाननेवाज़ा नहीं 
है, इसको प्रथम पुरुष पूर्ण और महान्‌ कहते हैं ।॥।५०।। 


जवतक मोक्ष नहीं पाता, सबतक ही इस आपत्मनिष्ठ पुरुषको 
बविद्स्य दे, देदपात हुए पीछे वह विद्वान्‌ पुरुष जहा हो जाता है। 
अर्थात्‌ विदेह-केजल्यका अनुभव करता है ।।११।। 


जो बह्लको असत्‌ जानता है, वह असत्‌ दो जाता है और जो अझको 
खसू जानता है, तो उसको बहाचेसा ग्रह्मस्वरूपसे विद्यमान जानते हैं ॥१२॥ 


जब यह साधक अदृश्य, अशरीर, अनिवचचननीय, अनाधार इस 
ब्रह्ममें भ्रमय और प्रतिष्ठा यानी आरमको प्राप्त द्ोता है, तब वह अभय 
प्राप्त करता है । जब यह साधक इस बक्षमें थोड़ा भी भेद देखता है, 
तथ उसको भय होता है ॥१३॥ 


इतनी इसकी महिमा है, इस महिमासे पुरुष बडा है, ये सब भूत 
इसके पाद हैं झोर तीन पाद स्वर्गमे झ्रमृत हैं !।३४॥ 


१८८ 


श्रसि-रलावली 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्नन | 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिब्नेतावुपाश्रितों ॥१५॥ 


(कठ० २।५।२ ) 
तव॑ स्री त॑ पुमानसि 
त्व॑ कुमार उत वा कुमारी | 
त्व॑ जीणों. दण्डेन वश्चसि 
त्वं जातो भवसि विश्वतोम्मखः ॥१६॥ 


०४१३) 

ऋते पिबन्तों सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टा परमे परार्घे । 

छायातपों ब्रक्षविदों वदन्ति 


पश्चात्रयो ये च त्रियाचिकेता।ः ॥१७॥ 
( कढठ० १। ३११) 


त॑ दुदेंश.. ग्ठमलुप्रविष्ट 

गुहाहित॑ गहरेष्ठ प्राणम्‌ । 
अध्यात्मबोगाधिगमेन. देव 

मत्वा धीरो हर्षशोकों जहाति॥१८॥ 


( कढ० १२ । १२ ) 
समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो- 
5नीशया शोचति मुद्यममानः । 
जुषट्ट यदा पच्यत्यन्यमाश- 


मस्य महिमानमिति वीतशोक! )॥१९॥ 
( मुण्ड० ३ | १।२ ) 


विविध श्र॒तियाँ १८६ 





कोई भी मत्ये प्राशसे अथवा अपानसे नहीं जीता, किन्तु ये दोनों 
जिसमें आश्रित हैं, इस दूसरेले द्वी जीते हैं ॥।१९॥ 


तू स्त्री हे, तू पुरुष हे, त्‌ कुमार है, तू कुमारी दे, तू बृद्धू होकर लकड़ी 
लेकर चलतसा है, तू उत्पन्न हुआ है और सर्व दिशाशोंमें मुखवाला है ।१६।॥ 


अवश्य होनेवाल्ले कमंफछकों भोगते हुए सुकृतके कार्यरूप देहके 
श्रेष्ठ हृदयमें जो आकाशरूप गुद्दा है, इसमें प्रवेश किये हुए छाया 
और धूपके समान परस्पर-विरूद्धू स्वभाववाले, हन दोनोंको अक्लवेत्ता, 
पश्चाप्रिके उपासक और नाचिकेत अभिके चयन करनेवाले जानते हैं ।१७। 


दुःखसे दीखनेमें आवे ऐसे गूढ--मायामें प्रचेश किये हुए, गुहारूप 
बुद्धिमे स्थित, गह्नर यानी अनेक सं्थंसे व्याप्त देहमें रहे हुए, अ्रष्यात्म 
योगसे यानी विषयोंमेसे चित्तको हटाकर और आप्मामें छगाकर पुराण 
देवको जानकर 'धीर पुरुष हर्ष-शोकको स्यागते हैं ॥१८॥ 


समान यानी एक ही दत्त अर्थात्‌ छेदनयोग्य शरीरमें निमभ हुआ 
जीव दीनभाषसे मोद्दित होकर शोक करता है, ज़ब अनेक योगमार्गोंसे 
सेवन किये हुए अन्य ईशको और उसकी महिमाकों जानता हें, 
शोकरद्दित होता है ॥१६॥ 





१६० श्रति-रल्लावली 


यद्वाव क॑ तदेव ख॑ यदेव ख॑ तदेव कम्‌ ॥२०॥ 
(छान्‍्दो० ४ । १०।२ ) 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीत ब्राह्मणः | 
नाजुष्यायाद्वहूुल्छब्दान्‌ वाचो विग्लापन “हि तत्‌॥२ १ 
( बह० ४७।४।२१ ) 
अथ यदिदमस्मिन्त्रह्म पुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म दहरो- 
उस्मिन्नन्तराकाशस्तसिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्य तद्ााव विजिन्ना- 
सितव्यम्‌ ॥२२॥ 
( छान्‍दो ० ८। १। १ ) 
तद्यो यो देवानां ग्रत्यबुध्यत स एवं तदभवत्तथर्षणां 
तथा मनुष्याणाम्‌ ॥२३॥ 
(बृह० १। 838 । १० ) 
पृथ्व्यप्तेजोडइनिलेखे . सम्मुत्यिते 
पश्चात्मंके योगगुणे प्रशृत्त । 
न तस्य रोगों न जरा न पृत्युः 
प्राप्स्य योगाग्रिमयं शरीरम्‌ ॥२४॥ 
( श्वेता० २। १२ ) 
अज्नेन सोम्य शुझ्जेनापों मूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य 
झुझ्नेन तेजो मूलमन्विच्छ तजसा सोम्य शुद्गेन सन्मूल- 
मन्विच्छ ॥२५॥ 
( छान्‍दो० ६ ।5। ४ ) 
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वस्तुत: जो क॑ है, वही ख॑ है और जो ख॑ है, वही कं है। क 
नास सुखका है और ख॑ नाम भाकाशका है ॥२०॥ 


घीमान्‌ उसको जानकर ही प्रज्ञा करे, बहुत शब्दोंका ध्यान न करे 
क्योंकि वह बाणीको भ्रम देनेवालां है ।,२१॥ 


अब हस ब्रक्षपुर--शरीरभे जो अल्पहृदय कमररूप घर है, 
उसमें अल्प अन्तराकाश--अहा है, इसके जो अन्दर हे, इसको खोलना 
चाहिये, उसीका विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥२२।॥ 


अन देवोंर्म जिसने-जिसने प्रत्यक्‌ बर्चकको जान किया, वही बहा 
हो गया, इसी प्रकार ऋषियोंमें और इसी प्रकार मनुष्योर्मे ॥२३॥ 


पृथिवी, जल्न, तेज, चायु कौर आकाश यह पश्चास्मक भूत-समुदायसे 
बने हुए योगगुणमें प्रवृत्त हो योगसे तेजोमय देइप्राप्त योगीको रोग, जरा 
और झ्त्यु नहीं है ॥२७॥! 


हे सोम्य | अज्षरूप कार्यसे जलरूप मूल खोज, हे सोम्य ! जलरूप 
कार्यसे तेजरूप सूक्ष खोज और दे सोस्य ! तेजरूप कार्यसे सब्रुप 
मछ खोज ॥२१॥ 


श्ध२ श्रुति-रक्लाचली 


तद्यथा श्रेष्ठी स्वेभ्व॑ंडन्के यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं अद्ञ- 
न्त्येवमेवेष प्रज्गात्मेतेरात्मभिश्वेडक्कत एवमेबैत आत्मान 
एतमात्मान भ्रुल्नन्ति ॥२६॥ 
( जुलकके० को० ब्रा० ४ ।२० ) 
अथ योओ्न्यां देवतामुपास्तेजन्योंब्सावन्योंडहमसीति 
न स वेद यथा पशरेव * स देवानाम्‌ ॥२७॥ 
( बूहू० १ । ४ | ६० ) 
ज्ञावा देव सर्वपाशापहानिः 
क्षीणेः क्ेशेज॑न्मसृत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानाक्षतीयं देहभेदे 
विश्वेश्रय).. केवल आप्कामः ॥२८॥ 


( श्वेता० ५+। ११ ) 


पराश्वचि खानि व्यतवणत्‌ ख्यभू- 
स्तसात्‌ पराहः पद्यति नान्तरात्मन | 
कश्निद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दाजृत्तचक्षरपृतत्वामेच्छन्‌ ॥२९॥ 
(कढ० २।१।१) 


रेतो वे प्रजापतिः प्रजायते ह ग्रजया पशुभिय एवं 
वेद ॥३०॥ 
(बह ० ६। १।६ ) 
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जैसे सेड अपने मलुष्योंके साथ उपभोग करता है अथवा जैसे वे 
लोग अपने उपभोगके किये सेडका आभ्रय ल्षेते हैं, उसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा 
इन आस्माश्रोंट्रारा उपभोग करता है और इसी प्रकार वे आत्मा अपने 
भोगके किये इस प्रज्ञात्माका आश्रय लेते हैं ॥२६॥ 


जो कोई अज्ञानी आस्मासे अन्य देवताकी उपासना करता है, वह 
अन्य है, में अन्य हूँ, ऐसा माननेवाऊ। तत्व नही जानत्ता, बह देवताओं - 
का पशु है ॥२७॥ 


देवके ज्ञानसे अविद्यार्प सव॑ पाश क्षय हो जाते हैं, अविद्यादि 
कृश क्षीण होनेसे जनन्‍्म-मरणादि दुःखोंका कारण नष्ट हो जाता है, 
उस परमेश्वरके निरन्तर ध्यानसे तीनों शरीरोंका भेदन हो जाता है 
ओर विश्वका ऐश्वयरूप फल प्राप्त होता है, वह अनुभवी डसको व्याग- 
कर केवल पूर्णानन्द अद्वितीय बह्मारूप हो जाता है ॥२८॥ 


स्वयर्भूने छिद्रोपलक्षित इन्द्रियोंकों पराक्‌ यानी विषय ग्रहण 
करनेवाली बनाया है, इसलिये द्रष्टा बाहरके पदार्थोको देखता है, 
अन्‍्तरात्माको नहीं देखता, कोई एक विवेकी, जिसको नेत्रादि इन्द्रियाँ 
विष्योसे व्यावृत्त हुईं हैं, अमृ तत्वको चाहता हुआ अन्तरात्माको 
देखता है ॥२६॥ 


रेत यानी वीय॑ प्रजापति है, जो ऐसा जानता है, वह प्रजा और 
यशुसे सम्पन्न होता है ॥३०।॥ 


१३ 





| श्६छ अति-रलावली 


तसरावृत्राह्मणः पाण्टित्यं निर्वेद्य बाल्येन तिष्ठासेद्धाल्यं 
च पाण्डित्य॑ च निर्विद्याथ सुनिरमोन॑ च मोने च 


निर्विद्याथ ब्राह्मण: ॥३ ॥ 
(बृूह० ३।९। १) 


श्रवणायापि बहुभियों न हलम्यः 
श्रृण्चन्तोडपि बहवो यज्ञ विद्या । 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोज्खथ लब्धा- 
55श्चर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥३२॥ 
( कठ० १।२। ७ ) 


ब्रह्म त॑ परादाद्योष्न्यत्रा5तत्मना ब्रह्म वेद ॥३३॥ 


( बह ० ४। ७ | ७ ) 
सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनोमयः ग्राण- 
मयश्रक्षुमय! श्रोत्रमयः ॥३४॥ ( बृह० ४३४ । २) 


बैदाहमेते पुरुष महान्त- 
मादित्यवणे तमसः परस्ताव । 
तमेव विदित्वाध्ति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेब्यनाय ॥३५॥ 
(श्वेता० ३ । ८) 
कामः सहूल्पा विचिकित्सा,' श्रद्धाउश्रद्धा प्ति- 
रघृतिद्दीधीमीरित्येतत्सवें मन एवं ॥३६॥ 


( बह ० १।२।३ ) 
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इसकिये अज्ववेसा पणिडत भाव यानी आत्मविज्ञानको निःशेष 
जानकर बाह्यरूप यानी ज्ञान-बाछ-भावसे रहनेकी इच्छा करे, वाष्य और 
पाणिडल्यको निःशेष जानकर पीछे सुनि-- मननशीज्ञ होवे, अमौन और 
मौनको निःशेष जानकर ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य हों जाता है ॥३१॥ 


जो आत्मा सुननेको भी बहुतोंको नहीं मिल्नता, वहुतसे सुनकर 
भी आर्माको नहीं जानते, हसका वक्ता आश्चर्यरूप है, कोई विरज्ञा ही 
होता है, हसी प्रकार सुनकर सममनेवारा भी कोई एक होता है क्योंकि 
इसका ज्ञाता आश्चर्य है, कुशल लाचायंसे किसी एकने हो उपदेश 
पाया है ॥३२॥ 


जा आत्मासे सन्‍्य अक्कषको जानता है, उसको ब्रह्म श्रेष्ठ मागसे 
अछ करता है ॥३३॥ 


वह यह आत्मा श्रह्म है, विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राणमय है, 
वक्तुमय है और श्रोश्रमय है ॥|३४।॥ 


यह आत्मा जो महान्‌ प्रकाशरूप और अज्ञानसे पर है, हसकों 
मैं जानता हुँ, इसका जानकर ही अधिकारी रूत्युको छाँघता है, परम- 
पव-प्राप्तिके लिये दूसरा मार्ग नहों है ॥३२॥ 


काम, सह्ुछ्प, सशय ज्ञान, आस्तिक्य बुद्धि, लनास्तिक्य बुद्धि, भै्, 
झैय , छजा, प्रजा और भय ये सब मन ही है ॥३६॥ 


१६८ श्रति-रल्लावली 





गायत्री वा इृद* से भूत यदिदं किश्व वाग्वे गायत्री 


वबाग्वा इृद 5 सब भूत गायति च त्रायते च ॥४३॥ 
( छानदो० ३ । १२॥ १ ) 


सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज़लानिति झ्ान्‍्त उपासीत। 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंललोके पुरुषो भवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुवीत ॥१॥ मनोमसयः प्राण- 
शरीरो भारूप; सत्यसइहुल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्धः सवेरसः सर्वमिदमभ्यात्ताउवाक्यनादरः।। २॥ एप म 
आत्माञ्न्तहंदयेज्णीयान्त्रीहेवा यवाद्वा सर्पपाठा इयामाकादा 
श्यामाकतण्डुलादा एप मे आत्माउ्न्तहेदये ज्यायान्प्रथिव्या 
ज्यायानन्त रिक्षाज्ज्यायानिदिवा ज्यायानभ्यो लाकेभ्यः ॥३॥ 
स्वेकर्मा सर्वकाम! सर्वगन्धः सर्वरसः सं्ेमिदमभ्यात्तो- 
ध्वाक्यनादर एप म आत्मा5न्तहेदय एतड़क्लेतमितः प्रेत्यामि- 
सम्भविताउस्मीति यस्य म्यादद्धा न विचिकित्सा5स्तीति ह 


स्मा55ह शाण्डिल्य; शाण्डिल्य: ॥४॥४४॥ 
( छान्‍्दो ० ३े । १४ । १-४७ ) 
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ये सब जो प्राणीसमुद् हैं और जो कुछ है वद गायत्री है, वाणी 
डी गायत्री है, वाणी ही इन सब प्राणीसमृहको गाती है और रक्षा 
करती है ४४१॥ 


यह सब निश्चय ब्रह्म है, इसीसे सब उत्पन्न होते हैं, हसीमें जय 
होते हैं और इसीमें चेष्टा करतें हैं, इसकी शाम्त होकर उपासना करे, 
क्योंकि पुरुष निश्चयवाला है। जैसा पुरुष इसलोाकर्मे निश्चयवाछा होता 
है, वेसा ही मरनेके बादु होता है। हसलिये शान्त होकर अचल निश्चय 
करें ॥॥ मनोमय त्षिंग शरीरवाछा भारूप यानो चैतन्यस्वरूप है, सत्य 
संकछपवाछा है, आकाश-शरीरवाज़ा है, सवे कमेवाला है, सर्वे कामना- 
चाछा है, सर्व गन्धवाला हैं, सर्व रसवाछा है, हससे सब जरात्‌ व्याष्त 
है, यह वाणी यानी शब्दरद्वित है और जआदरश्हित यानी मानरहित 
है ॥२॥ यह मेरा आत्मा हृदयके भोतर प्रीहिसे, यबसे, सरसोंसे, 
श्यामाक नामक तृणसे अथवा श्यामाकके तरडुबस भी सूचम है, फिर भी 
यह छृदयके भीनर मेरा आरमा प्थिवीसे बडा है, अन्तरिक्षसे बढ़ा ऐ, 
स्वगंसे बड़ा है और इन सब छोकोंसे भो बढ़ा है ॥३॥ सव कम करने- 
वाला है, सद॑ कामनावाला है, से गन्धवाला है, सर्व रसवाछा है, 
इससे सब ब्याप्त हैं। यह वाणीरदित और धशादररहित है। मेरे 
हृतयके भीसर यह जो आश्मा है, यह ब्रह्मा है । इस उपास्यकों, भरनेके 
पीछे मैं प्राप्त ही हूँ, यह विद्वान॒का संशयरद्दित निश्चय है। यह बात 
आाशिडल्य ऋषिने कट्टी है ॥४॥४४॥ 
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तद्य इत्थं धिदुर्ये चेमे5रुण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेडर्सिषमभिसम्भवन्त्यर्चिषो 5ह रह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण- 
पक्षाधान्पडदड्डेति मासा रस्तान्‌ ॥१॥ मासेभ्यः संवत्सर* 
संव॒त्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषो- 
5मानवः स एतान्त्रकझ्म गमयत्येष देवयानः पन्‍्था इति।| २॥ 
अथ य इसमे ग्राम दृष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति 
धूमाद्रात्रे* रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्पददक्षिणेति मासा& 
स्तान्नेते संवत्सरमभिग्राप्नुवन्ति ॥३॥ मासेभ्यः पित लोक 
पिवलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमससमेष सोमो राजा तद्देवा- 
नामन्न॑ त॑ देवा भक्षयन्ति ॥ ४॥ तस्मिन्यावत्सम्पातप्मषित्वा- 
व्यैतमेवाध्वानं पुनरनिवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्दायुं वायु- 
भृंत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा5श्रं भवति॥५॥ अश्र भूत्वा मेघो 
भवति मेथो भ्रृत्वा प्रवर्षति त इह बीहियवा ओपषधिवनस्प- 
तयस्तिलमाषा इति जायन्तेञ्तो वें खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो 
हन्नमत्ति यो रेतः सिज्चति तद्भूय एवं भवति ॥६॥ तथ्य 
इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते ममणीयां योनिमापच्चे- 
रन्जाक्मणयानिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययाोरनिं वाउ्थ य 
हह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपू्यां योनिमापथे- 
रज्ञ्योनिं वा प्करयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥७॥ 


विविध श्र॒तियाँ २०१ 


इन परछोक जानेवाल्रोंमें जो गृहस्थ इस प्रकार पत्चाभिविथाको 
जानते हैं औौर जो वानप्रस्थ अमुख्य संन्‍्यासी वनमें श्रद्धापूंक तप 
करते हैं, वे सब अधिष अभिमानी देवताकों प्राप्त होते हैं, अचिषसे 
दिनके अभिमानी देवसाकों, दिनके अभिमानी देवतासे शुक्ू पके 
अभमिसानी देवसाको, शुक्ल पच्षके अभिमानी देवतासे छः मास ठत्तरायण- 
के अभिमानी देवताकों, उत्तरायणके अ्भिमानी देवतासे संवत्सरके 
अमिमानी देवताको, संवत्सरके अभिमानी देवतासे आदित्यको, आदित्य- 
से चन्द्रमाको, चन्द्रमासे विद्युतकों प्राप्त होते हैं | वहाँ खसमानव पुरुष 
आता है और उनको ब्रक्कछोकर्मे ले जाता है, यह देवयान-मार्योका 
निरूपण है ॥ १ ॥ २॥ झौर जो ये ग्राममें गहस्थ इृष्ट, पू्त और दानकी 
उपासना करते है । अभिहोत्रादिका नाम दृष्ट हे और कूप-बावडी आदि 
बनवानेका नाम पून है | वे छोग धूमको प्राप्त डोते हैं, धूमसे रात्िको, 
राजिसे दक्षिणायनकों प्राप्त होते हैं। यहाँ भी धूमाविके अभिमानी 
देवता क्र्थ है । ये दक्तिणायन-सार्ग वार संवस्खरको नहीं प्राप्त होते 0३४७ 
दृसिणायन-मासोंसे पितृठोककों, पिवुछोकसे आकाशकों, आकाझसे 
चन्त्रमाका प्राप्त दोते हैं।यह सोम राजा उन वेवताओंका अमस्न है, 
इसको देवता भक्षण करते हैं यानी इसका उपभोग करते हैं ॥४॥ वहाँ 
जबतक पुण्य हाता है, रहकर वहाॉँसे उसी मार्गसे फिर लौटते हैं, जेसे 
कि इस आकाशका, आकाशसे दायुको प्राप्ति होती है, दायु होकर घूम 
होता है, घूम होकर अश्न होसा है, अअ होकर मेघ होता है, मेघ होकर 
बरमसता है । वे यहाँ श्रीहि, यच, ओषधि, वनस्पति, सिऊः अथवा उड़द 
होते हैं । वहाँसे कठिनाईसे निकलना होता है। जो-जो लमन्नको खासा 
है, जो रेत-वीय॑ सींचसा है, वद फिर वही हो जाता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
डनमें जा शोभन आचरण9वाले होते हैं, वे शीघ्र ही शोमनयोनिको प्राप्त 
होते हैं, जेसे कि बाक्षणयोनि, क्त्रिययोनि, वेश्ययोनि भौर जो 
अशुभ आचरणावाले होते हैं, वे निकृष्ट योनियोंको प्राप्त होते हैं, जैसे 
कि कुस्तेकी योनि, सखूकरकी योनि अथवा चाणाककी बोनि॥७॥ 


२०२ श्रुति-रक्षावली 


अथैतयोः पथोन कतरेण च न तानीमाने क्षद्राण्यसकृदा- 
वर्तीनि भरूतानि भवन्ति जायस्प्र प्रियस्वेतत्ततीय « स्थान 
तेनासों लोको न संपूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष छोकः 
॥८॥ स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब *अ॒ गुरोस्तल्पमावसन्त्रह्मदा 
चैंते पतन्ति चत्वारः पश्चमश्राचर< स्तेरिति ॥९॥ अथ ह य 
एतानेव॑ पश्चाम्रीन्वेद न सह तेरप्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्ध 


पूतः पुण्यलोको भव्राति य एवं वेद य एवं वेद ॥१० ॥४५॥ 
(छान्‍दो ० <। १० | १-१० ) 





तस्य ह वा एतस्याउष्त्मनो वैश्वानरस्य मूधेब सुतेजाअक्षु- 
विंब्वरूपः प्राणः पृथम्वत्मो55त्मा संदेहों बहुला बस्तिरव 
रायिेः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि बर्िंहद य॑ गाहेपत्यो 

मनोजन्वाहयेपचन आस्यमाहवनीयः ॥४६)॥ 
( छान्‍्दी० € । १८। २ ) 


तथद्भक्त ग्रथममागच्छेत्त द्रोमीय < स यां प्रथमामाहुर्ति 
जुहुयात्तां जुहुयात्माणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥ प्राणे 
तृष्यति चक्षस्तृप्यति चक्षपि तृष्यत्यादित्यस्तप्यत्यादैत्ये 
दष्यति द्योस्तृष्यति दिवरि तृप्यन्त्यां यत्किश्व द्योंइचा55दित्य - 
आधितिष्ठवस्तत्तृष्यति तस्यानु तृप्ति तृष्यति प्रजया पश्चुभिरत्ना- 


चैन तेजसा ब्रह्मवचंसनेति ४७; 
( छान्‍्दो० २। १३ । १-२ ) 


विविध श्र॒तियाँ २०३ 


कौर जो हनमेंसे किसी मार्गसे नहीं चलत्नते, ये ये छुद बारम्बार जम्मनेवात्े 
प्राणी होते हैं, जन्मते और मरते हैं, यह तीसरा स्थान है, इसकिये यह 
लोक पूर्ण नहीं होता, अतण्व इससे ढरना चादिये । इस सम्बन्धर्मे यह 
छोक है ॥ ८ ॥ सुवर्णका चोर, सुरा पीनेवाछा, गुरूखीमें गमन करने- 
वाला, अक्षणकी हस्या करनेवाला ये चारों पतित्त होते हैं और इनके 
साथ आचरण करनेवाछा पाँचवाँ भरी पतित होता है ॥ ६ ॥ जो इन 
पाँच अग्नियोंको जानता और उसके अनुसार भाचरण करता है उसको 
पाप नहीं छगता । शुद्ध, पविश्न और पुययछोकगामी होता है, जो ऐसे 
श्लानता है, जो ऐसे जानता हैं ॥ १०॥ ४५ ॥ 


इस वैश्वानर आत्माका मम्तक सुतेजा है । चन्च॒ विश्वरूप है, भिन्न- 
भिन्ष सार्गोर्म चलछनेवाछा प्राण शरीर है, देहका मध्य-भाग आकाश है, 
बस्ति--मुत्र-म्थान घन यानी अन्न है क्‍योंकि जछसे अज्न होता है, पृथिवी 
पाद हैं, छाती वेदि है, छोम कुद्ा हैं, हृदय गाइपत्य अग्नि है, मन 
अन्वाहाय अग्नि है और मुग्द शाहवनीय अग्नि है ॥४६॥ 


इस अग्निहोत्रर्मे जो भोजनादि प्रथम आवे, वह द्वोम करने योग्य 
है, वह जिस प्रथम आहुतिको होमे, उसको “प्राणाय स्वाहा”! कहकर 
हॉसे । ऐसा करनेसे प्राण तठृप्त हो जाता है, प्राणके ठप्त होनेसे अक्चु 
तृप्त हो जाता है, उच्चुके तप्त होनेसे आदित्य तृप्त हो जाता है, आदिश्यके 
तृप्त दोनेसे स्वर्ग तृप्त हो जाता है, स्वरगगंके लुप्त होनेपर जो कुछ स्घये 
और झआदित्यको वश् करके स्थित है, वह तृष्त हो जाता है। उसकी 
तुन्तिके पीछे प्रजासे, पशओंसे, खाये-न-खाये अज्लसे, तेजसे और अध- 
लेजसे तृप्त होता हैं ॥७७॥ 





२०७ श्रुति-रल्लाघली 





अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्धानाय स्वाद्देति 
व्यानस्तृप्यति | व्याने तृप्याति श्रोत्र तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति 
चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यान्ति दिक्षु 
तृप्यन्तीषु यत्किश्व दिशश्व चन्द्रमाश्राधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति 
तस्यालु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरत्नाद्ेन तेजसा बश्षवर्च- 


सेनेति ॥४८॥ 
(छान्‍दो० <।२० १, २ ) 


अथ यां तृतायां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्य- 
पानस्तृप्यति॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्या- 
मग्निस्तृप्यत्यम्नो तुप्यति पृथित्री तृप्यति प्रथिच्यां तृप्पन्त्यां 
यत्किश्व पृथिवी चाग्निश्वाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानु तृप्ति 
तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाधेन तेजसा ब्रह्मवचेसनेति ॥४९॥ 
( छान्दी० ९।२१।१, २ ) 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहति 
समानस्तृप्यति ॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति 
प्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति बिद्युत्नप्यति विद्युति 
तप्यन्त्यां यत्किश्व विद्यु्च पजन्यश्राधितिष्ठ तस्तत्तृप्य ति 
तस्थानु ठप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरज्नाथेन तजसा त्ह्मव्च- 

सेनेति ॥५०॥ 
( छान्‍नदों० ७५। २२ | १, २ ) 


विविध श्रुतियाँ २श्०ज्‌ 





इसके अनस्तर वदह्द जिस द्वितीय जाहुतिको होमें, डसकों 'आपनाय 
स्वाहा! कहकर द्ोसें । ऐसा करनेसे कुनिको ठृत्ति होती है । क्लानके 
लुप्त होनेसे ओज्र तृप्त हो जाता है, श्ोश्रके तृप्त इोनेसे चन्द्रमा तृप्त 
हो जाता है । चन्द्रमाके तृप्त दोनेसे दिशाए तृप्त द्वो जाती हैं, 
विशाओरंके ठप्त होनेपर दिज्ञाओंको और चन्द्माकों वह्ममें करके जो 
कुछु स्थित है वह तृप्त दो जाता है । उसकी तृप्तिके पीछे प्रणासे, पशुक्षों- 
से, खाये-न-खाये अझन्‍नसे, तेजसे और बह्कतेजसे तप्त होता है ॥४८॥ 


इसके अनन्तर वह जिस तृतीय आहुतिकों होमे, उसको “अपानाय 
स्वाहा” कहकर होसे । ऐसा करनेसे अपान तृप्त होता है, अपानक तृप्त 
होनेसे वाणी तृप्त होती है, वाणीके ठ॒छ होनेसे अग्नि दप्त होती है। 
अभस्‍िक तृप्त होनेसे प्रथ्यी तृप्त होती है, प्रथ्वीकं तृस्त होनेसे जो कुछ 
बृथ्वी और अग्निको वशर्मे करके स्थित हैँ वह वृप्त हो जाता है। डसकी 
तृप्तिक पीछे प्रजासे, पशु ओसे, खाये-न-खाये झन्‍्नसे, तेजस और बक्लतेजसे 
तृप्त होता है ॥४६॥ 


इसके अनन्तर वह जिस चतुर्थ आाहुतिकों होमे, उसको 'समानाथ 
स्वाहा! यह कहकर होमे । ऐसा करनेसें समान तृप्त होता है, 
समा नक॑ तृप्त डोनेसे मन तृप्त होता है, मनके तृप्त द्ानेसे पल॑ंस्य 
तृप्त होता है, पर्जन्यके तृप्त होनेसे विद्युत्‌ तृप्त होती है, विशुतके तृप्त 
होनेपर जो कुछ विद्यु लू और पजंन्यको वष्चा्में करके स्थित है वह तृप्त 
हो जाता है। उसकी तृप्तिके पीछे प्रजासे, पशभझोंसे, खाये-न-खाये अम्नसे, 
तेजसे और बक्कतेजसे तृप्त होता है ॥५०॥ 





२०६ श्रति-रलावली 


अथ यां पश्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वादे- 
स्युदानस्तृप्याति ॥ उदाने तृप्यति त्वकद्ृष्यति स्वाचि 
तृप्यन्त्यां वायुस्वृप्यति वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे 
तृप्यति यत्किश्व वायुश्रा55काश श्ााधितिष्ठ तस्तत्तप्यति तस्यानु 


तृप्ति तृष्यति श्रजया पद्मुभिरज्ञायेन तेजसा ब्क्नवर्चसेनेति ५१ 
( छान्दो० ५ ।२३।$१, २ ) 


स य इदमविद्वानग्निहोत्र जुहोति यथाउद्भारानपोश्म 
भस्तननि जुहुयात्तारक्तत्यात्‌ ॥ अथ य एतदेव॑ विद्वानग्नि- 
द्वोत्र जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्चात्मसु 
हुते भवति ॥५२॥ ( छान्‍न्दो० ७५।२४। १, २ ) 

यथेह् क्षुघ्रिता बाला मातरं पर्युपासत एव- सवाणि 


भूतान्यग्निहोत्र्पासत इत्यरिनहोत्रम्मपासत इति ॥५३॥ 
( छान्‍्दो ० ६ ।२४। १ ) 


3३ श्रेतकेतुहां55रुणय आस त* ह ॒पितावाच 
श्रेतकेतो वस ब्रह्मचये न वे साम्यास्मत्कुलीनाउननूच्य 
बद्धाबन्धुरिव भवतीति ॥ १॥ सहद्द द्वादशवप उपत्य चतु- 

ध्युतिवर्षः सर्वान्वेदान धीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्घ 
एयाय त* ह पितावाच श्रेतकेतो यन्‍्नु सोम्यद महामना 
अनूचानमानी स्तब्धाउस्युत तमादेश्मप्राक्ष्यः ॥ २ ॥ 
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इसके अनस्तर यद्द जिस पश्चमों आहुतिको दोसे, उसको 'उदानाय 
स्थाहा!' यह कहकर होमे | उदानके तृप्त होनेसे त्वचा तृ्त होती है, 
स्वचाक तृप्त होनेसे वायु ठृप्त दोता है, वायुक तृप्त होनेसे आकाझ 
छृप्त होता है, काकाशकं तृप्त होनेपर जो कुछ वायु और आकाशको वषामें 
करके स्थित है वह तठृप्त हो जाता है । उसकी तृप्तिक॑ पीछे प्रजासे, 
पशुओंसे, खाये-न-खाये अन्नसे, तेजसे और अक्षतेजसे तृप्त होता है॥।२१॥ 


वह जो वेश्वानर विद्याका न जाननेवाला अग्निहात्र होमता, यह 
जैसे अंगारोंको छोड़कर राखमें होमता हो, ऐसा है, और जो विद्वान हुस 
अग्निहोश्रको ध्वोसता है, उसका सब छोकोंमे, सब भूतोंमें और सब 
शरीरोंमें होमा हुआ हो जाता है ॥ २२ ॥ 


जैसे इस छोकमें भूखे बाऊक माताकी उपासना करते हैं कि कब 
हमका भोजन देगी, इसी प्रकार हस पिह्वानके अग्निह्दोश्नकी सर्व सून 
उपासना करते हैं कि कब यह भोजन करेगा और हम तृप्त होंगे ॥॥$३॥ 


श्वेसकेतु नामक अरुणका पुत्र था। उसके पिताने उससे कहा-- 
“है श्वेतकेतो ! गुरुके पास जाकर अध्ययन करनेके किये व्ञचयंपूरवंक 
वास कर, हमारे कुछमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बिना पढ़ा हुआ 
अ्रहायन्धुके समान हुआ हो | ( ब्राह्मण होकर बाक्षणका कृत्त न करसाः 
हो उसका नाम प्रक्तनन्धु हैं) ४ १ । बह यारद वर्ष आचायंके पास 
जाकर रहा और जब वह चौबीस वर्षका हुआ, तय सब वेदोंको पढ़कर 
महा मना यानी बड़ा अभिमानी हो गया और अपनेको अनुवचन करनेवाछा 
मानने ल्गा। विनयसे रहित होकर अपने घरपर आकर खड़ा हो गया। ऐसा 
देखकर पिसाने कष्टा--'हे सौम्य ! तू महामानी पण्डिताईका मान करने- 
वाला कौर स्तब्ध है, क्या तूने डस आदेशको अपने आाचार्यसे पूछा था ॥।२॥ 


२०्८ श्रति-रल्लावली 


येनाश्षत* श्रुत॑ भवत्यमत मतमविज्ञात॑ विज्ञातमिति 
कर्थ नु भगवः स आदेशों भवतीति॥ ३॥ यथा सोम्यकन 
मृत्पिण्डेन सर्व मन्‍्मये विज्ञात* स्याह्वाचा55रम्भणं विकारों 
नामधेय सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ ४॥ यथा सोम्येकेन लोहमणिना 
सर्व लोहमयं विज्ञात* स्याद्वाचा55रम्भणं विकारो नामधेय॑ 
लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥५॥ यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन 
स्व कार्ष्णायसं विज्ञात* स्याद्गाचा55रम्भरं विकारों नामधेयं 
कृष्णायसमित्येव सत्यमेव* सोम्य स आंदेशो भवतीति 
॥६॥ न वे नूने भगवन्तस्त एतदवेदिषुर्यद्धथेतदवेदिष्यन्‌ 
कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवा *रस्त्वेव में तद़॒बीत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥७॥ ५४॥ 
( छान्‍्दा० ६।१। १--७ ) 


यदु रोहितमिवराभूदिति तेजसस्तद्भपमिति तद्विदाशक्र- 
यैदु शुक्लमिवाभूदित्यपा« रूपमिति तद्विदाअक्रुयंदु कृष्ण- 
मिवाभूदित्यन्नस्थ रूपमिति तद्ठिदाअक्रः ॥ ५५॥। 
(्‌ का्वीड ६।४।६) 


अन्नमशितं त्रेधा विधीयत तस्य यश स्थविष्ठो धातुस्त- 
त्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माः से यो5णिष्ठस्तन्मनः ॥ १॥ 
आपः पीताख्नंधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो घातुस्तन्मृत्रं 
भवति यो मध्यमस्तछोहित यो5णिष्ठ; स प्राण: ॥२॥ 
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जिससे विना सुना हुआ, सुना हुआ हो जाता हैं, बिना जाना 
हुआ, जाना हुआ हो लाना है. और बिना निश्चय किया हुआ, निश्चित 
हो जाता है । श्वेतकेतुने कह्ा--'भगवन्‌ ' वह केखा जादेश है १” ॥३॥ 
पितताने कहा--'हे सोम्य ! जेंसे एक झत्तिकाक पिश्डसे सर्व झत्तिकामय 
जान किया जाता है! अर्थात्‌ विकार कट्द नेमात्र यानी नाममाश्न है, रूत्तिका 
ही सत्य है ॥ ७॥ दे साम्य | जेस एक सुवर्णके पिण्डसे सर्व सुवर्णमय 
जान छिया जाता है अर्थात्‌ विकार क्दनेमात्र यानी नाममात्र हैं, सुवर्या 
ही सत्य हैं ॥ ९ ॥ है सोम्य ' जेंसे एक नम्ब काटनेकी निदक्षीसे सर्व काइ- 
सय जान लिया जाता है। अर्थात्‌ विकार कहनेमात्र यानी नाममात्र हे, 
काला कोहा है सत्य है, ह सोम्य ! ऐसा ही वह जादेश दें ॥३॥ श्वत्तकतुने 
कद्दा मेरे गुरु इस प्रकारकी वस्तुका नही जानते ई६ं, यदि वे ज्ञानते होते 
ता मुकूसे क्‍यों न कइते 2 हे सगवन्‌ ! आप हो मुकसे उसको कहिये। 
पिताने कष्ठा-- 'हे सोस्य ! अच्छा? (॥७॥६ ४॥ 


जो छालके समान जाननेमे आया चह तेजका रूप है, इस प्रकार 
वह जानने त्वगा, जो शुक्ू-सा रूप जाननेमे आया वह जलका रूए है, 
ऐसा वह सानने लगा और काछासा जाननेमें य्राया वह पृथिचीका 
रूप है, हस प्रकार वह जानने छगा ॥५५॥७ 


खाये हुए श्षक्षके तीन भाग हो जाते हैं, स्थूछतम धातु विषद्टा दो 
जाता हैं, मध्यम धातु मास हो ज्ञाता है और सूक्षमतम धातु मन हो 
जाता है ॥ १ ॥ पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता हैं, उनमेंका 
स्थूल्तम धातु मूुनत्न हो जाहा है । मध्यम धातु रक्त दो 


जाता है और सूक्मतम घातु प्राण हो जाता है ॥२॥ 
१ 


२१० श्रति-रलावली 


तेजोइशित॑ त्रेधा पिधीयते तस्प यः स्थविष्ठी धातु- 
स्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज़ा योअणिप्ठः सा वार 
॥३॥ अन्नलमय < हि सोम्य मन आपोमयः पग्राणस्तेजोमयी 
वागिति ॥४ ॥ ५६॥ ( छान्‍्दो० ६।२ ) 


पुरुष ९ सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपद्ार्पीत्स्तेयम- 
कार्पीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्थ करता भवति तत 
एवानृतमात्मानं कुरुते सोब्नृतामिसन्धोउनृतेना55त्मान- 
मन्तधाय परशु तप्तं प्रतिगृहद्माति स दह्यतेषथ हन्यते ॥१॥ 
अथ यदि तस्याकतों भवति तत एवं सत्यमात्मानं कुरुते 
स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तधोय परझुं तप्त प्रति- 
गृह्वाति सन दह्यते्थ मुच्यते ॥/२॥ से यथा तत्र नादाझ्रेतै- 
तदात्म्पमिद: से तत्सत्य५ स आत्मा तक्तममि श्वेतकेतो 

इति तद्भास्य विजज्ञाविति विजन्नाविति ॥३ ॥ ५७)। 
(छान्‍्दो० ६। १६ । १ -३) 


यदा वे सुख लभतेज्थ करोति नासुख् लब्ध्वा करोति 
सुखभत्र लब्ध्चा करोति सुख न्वेव विजिज्ञासितव्यमिति 
सुख भगवो विजिज्ञास इति ॥५८।॥ (डान्दो० ०।२२।१) 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुख भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवों विजिज्ञास 
इति ॥५९॥ (छास्दो० ०। २३ । १ ) 


विधिध श्र॒तियाँ २११ 





खाया हुआ घो आदि तेज तीन प्रकारकां हो जाता है। उसका जो 
स्थुछतम धातु है, वद अस्थि हो जाता है । जो मध्यम धातु है, बह मज्ज 
हो जाता है और जो सूचम्रतम धातु है, वह वाणी हो जाती है ॥ ३ ॥ हे 
सोम्य | मन अन्नमय है, प्राद्य जन्ममय हैं और वाणी तेजो मयी है ॥ ४७ ॥ १६ ॥ 


है सोग्य | राजाके पुरुष दाथ पकड़कर पुरुषकों छाते हैं । जब राजा 
पूछता है कि हसने क्या किया है, तो कहते दें कि घन हरण किया है । 
राजा चोरसे पूछता है कि क्या तूने चोरी की हैं ? वह कहता है कि नहीं। 
तब राजा कहसा है कि लोहा तपाओ | यदि बढ़ उसका कर्ता होता है 
तो अपनेकों झूठा कहता है । वह रुंठसे सम्बन्धवाला अपनेको ऋूद्से 
बचानेके दिये तपते हुए लोहेकों पकदता हैं, जल जाता है और मारा 
जाता है ॥ १॥ यदि वह उसका अकतां होता हैं, तो भात्माकों सत्य 
करता है, वह सत्यसे सम्बन्धवाऊा सत्यसे अपने बचानेके किये तप्त 
छोड्देको पकढ़ता है, वह जल्नता नहीं है और छूट जाता है ॥२॥ बह 
जैसे वर्धा न जले, हसी प्रकार सत्‌ बक्कके सरवस्धवाजला विद्वान्‌ है, यह 
सब आस्मरूप हे, वह सत्य है, वह आरमसा है, हे रवेतकेतो ! बह तू है । 
इस प्रड्मार पिताके क्नेस श्वेतकेतु जान गया कि में ही बक्न हूँ, जान 
गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ ॥३॥२७!। 

सनत्तुमप--जब कि सुख प्राप्त होता है तव ही करता है, सुख न 
पाकर नहीं करता, सुस्व पाकर ही करता है, सुखकों ही जानना चाहिये । 
नारद --अरावन्‌ | सुख बताइये ? !४८॥ 


सनतुमार--जो भूमा है वह सुख्ब है, अल्प्मे सुख नहीं हे, भूमः ही 
सुख है, भूमा ही जानना चाहिये। नःरद--भगवन्‌ ! भूसा बतछाइये ? ।६ ६१६ 


२१२ श्रुति-रल्लावली 


यत्र नान्यत्पश्याति नान्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 
स भूमा5थ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छूणो त्यन्यद्िजानाति तदल्पं 
यो वे भूमा तदम्रतमथ यदल्पं तन्मत्यें* स मगवः कस्मिन्‌ 
ग्रतिष्ठित इति स्त्रे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥१॥ 
गोअच्वमिह  महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्य॑ दासभायें 
क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेव॑ त्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो 


हन्यसिन्‌ प्रतिष्ठित इति ॥२॥६०॥ 
( छान्दो० ०७ । २४ » 


स॒ एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद* सर्वमित्यथातो5हंकारादेश 
एवाहमेबाधस्ताददमृुपरिष्ठादहं पथ्राद्ह पुरस्तादईं 
दक्षिणतो 5हमृत्तरतो 5दमवेद * सवेमिति ॥ १॥ अथात आत्मा- 
दश  श्वात्मवाधस्तादात्मीपरिष्टादात्मा. पश्मादात्मा 
पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद *सवामिति स वा 
एप एवं परयज्नव मन्यान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड 
आत्ममिथुन आत्मानन्दः स खराद भवति तसय सर्वेचु 
लोकेषु कामचारों मवति। अथ यअ्न्यथाउतों विदुरन्य- 
राजानस्ते क्य्यलोका मवन्ति तेषा* सर्वेषु लोकेष्वकामचारों “ 


भमवति ॥ २॥ ६१ ॥ 
( छाग्दो «० ७।र२) 
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सनत्कुमार--जहाँ अन्यकों नहीं देखता, अन्यकों नहीं सुनता, 
अन्यको नहीं जानता, वह भूमा है और जहाँ श्रन्यकों देखता है, 
अन्‍्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह अल्प है, जो भूमा है, वह 
अमृत है क्लौर जो अछप है वह मरणशील है| नारद--भगवन्‌ !' बह 
किसमें स्थित है ? सनत्कुमार--अपनी महिमा स्थित है क्थवा मह्दिमामें 
स्थित नही है ॥१॥ इस लोकर्म गाय-घोड़े महिमा कहलाते हैं, हाथी, 
साना, दास, भारयां, क्षेत्र, स्थान, मढ़िमा कहलाते हैं, में ऐसा नही 
कद्दता कि अपने सिवा अन्य महिमार्मे स्थिस है किन्तु एऐसा कहता हूँ 
कि अन्य ही अन्यकी महिमामे स्थित होता है, भूमाके सिवा दूसरा 
है नहीं, इसलिये किसोर्मे स्थित नही है ॥२॥६०॥ 


वह द्वी नोचे है, व ही ऊपर है, वह ही पीछे हैं, वह ही गागे 
है, वह ही दक्षतिणमें है, वह डी उत्तरर्मे है, वह ही यह सब है । अब 
अइहक्लारका आदेश है, मैं ही नीचे हैं, में ही ऊपर हूँ, में ही पीछे हा, 
मैं ही आगे हू, में ही दक्षिखर्मे है, में ही उत्तरमें हू, में ही यद सब 
हूँ ॥१॥ अब आत्माका आदेश है, आत्मा ही नीचे हे, झ्रात्मा ही ऊपर 
है, आत्मा ही पीछे है, श्रात्मा ही आगे है, आत्मा ही दक्षिणमें है, 
आत्मा ही उत्तरमें है, श्रास्मा हो यह सब है, जो इस प्रकार देखता है, 
इस प्रकार मानता है, इस प्रकार जानता है, वद आस्मार्मे रति करता 
है, आस्मार्में क्रीडा करता है, आत्माको ही मिथुन जानता है, भात्मामें 
ही आनन्द मानता है, वह स्वराट्‌ हो जाता है, उसका सब छोकोर्मे 
कामचार द्ोता है, जो ऐसा नहीं जानते उनका क्षत्य राजा होता 
है, उनका सब छोकोंर्मे कामचार नहीं इोता ॥२॥६१॥ 


२१७ श्रुति-रक्तायली 





न पद्यो झ॒ृत्युं पशयाति न रोग नोत दुःखता* सर्वे 
पद्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वेश इति स एकधा भवति 
त्रिधा भवति पश्चधा भवति सप्तथा नवधा चेव पुनश्वेकादशः 
स्मृतः शत च दश चेकश्व सहस्नाणि च वि*शतिराहारशुद्धी 
सचशुद्धिः सच्चशुद्धो ध्रुवा स्म्रृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां 


विग्रमोक्षः ॥६२।। 
(छान्‍नदो० ७।२६।२ 


तद्य एत्रेतं ब्ह्मलोक॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दान्ति तेषामेवेष 


अह्मलोकस्तेषा £ सर्वेषु लोकेष कामचारों भवति ॥६३॥ 
(छान्दो० ८ । ४ | ३ ) 


य आत्मा5्पहतपाप्मा विजरो विमृत्युविद्ञोको5विजि- 
घत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसड्डल्पः सोड्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञासितव्यः स सवो*अ्व लोकानाम्रोति सर्वा श्थ 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति प्रजापतिरुवाच।।९ ४॥ 

( छान्दो० ८। ७ । १ ) 


मघवन्प॒त्य वा हृद* शरीरमात्त सृत्युना तदस्थासृत- 
स्थाशरीरस्या55त्मनो 5घिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां 
न वे सशरीरस्य सठः प्रियाप्रेययोरपद्वतिरस्त्यशरीरं वाव 

सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥६५॥ 
( छाग्दो० ८। ११२। १ ) 











विधिथ श्रुतियाँ श्श्ण्‌ 


ऐेसा बिड्वान्‌ झुत्यु नहीं देखता, न रोग देखता है, न दुःख देखता है, 
सब देखता है, सवको सब ओररसे प्राप्त होता है, वष्द एक प्रकारका हो 
जाता है, तीन प्रकारका हो जाता है, पाँच प्रकारका हो जाता है, सात 
प्रकारका, नव प्रकारका और ग्यारह श्रकारका हो जाता है, सौ, दश, एक, 
हजार और बोस हो जाता हैं, अथोत्‌ सष्टिकालसे पू्वे एक होता है । 
सष्टिकाऊछमें अनेक हो जाता है और प्रलयकाऊर्मे फिर एक हो जाता है, 
आहार शुद्ध होनेसे शम्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरण शुद्ध द्वोनेसे नित्य 
स्छूति हो जासी हे और स्मृति प्रा स्दोनेसे खब ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं ॥६२॥ 


वे जो इस बरढ़ाडोककी बह्मचयंसे म्वसवेद्यरूपसे प्राप्त करते हैं, 
उनका ही यह ग्रह्मण्षोक है। उनका सब छोकोंमें कामचार होता है।।६३।। 


पजापसिने कह्टा--जो खात्मा पापरहित, छणरारहित, खझुत्युरहित, 
शोकरदित, भूखरहिन, प्यासरहित, सत्यकाम, सत्यसइछप हैं, उसे 
खोजना चादिये, जानना चाहिये। जो उसको खोजकर जान लेता है, 
वह सब लोकोंकों भौर सब कामनाओओंको प्राप्त होता है ॥६४!॥ 


है हन्द ! यह मरणशील पदारीर झूत्युसे अम्त है | घह शरीर उस 
खअम्टूत शरीररह्वित जासमाका अधिष्ठान है यानी भोगका स्थान है, 
सशरीर निश्चय प्रिय-श्प्रियसे प्रस्त है, सशरोरके ट्ोनेपर निश्चय प्रिय- 
खप्रियका नाश नहीं होता । अशरीर टोनेपर निश्चय प्रिय-अग्रिय स्पशं 
नहीं करते ॥६४७॥। 





२१६ श्रुति-रल्लाचली 


अशरारो वायुरअं चिश्ृत्सनयित्नुरशरीराण्येतानि 
तद्थतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय पर॑ ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्चन्ते ॥ एवमेवेष सम्प्रसादो5- 
साच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य खेन रूपेणा- 
मिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः स तत्र पर्येति जक्षस्क्रीड- 
न्रममाणः ख्रीभिवां यानेवा ज्ञातिभिवों नोपजन* सरक्िद * 
शरीर* स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मि- 

आ्श्रीरे ग्राणो युक्तः ॥६६॥ 
(छान्‍्दो० ८। १२। २.३ ) 


ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्तदान्मानमेवत्रेदहं ब्रह्मास्मीति 
तसात्तत्सबंप्रभवत्‌ | तथ्यो यो दवानां प्रत्यबुध्यत स एव 
तदमवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेतत्पश्यन्नृषियांमदेवः 
प्रतिपेदे5हं मनुरभव < सयश्राति | तदिदमप्येतर्हिं य एवं वदाहं 
ब्रह्मासीति स इृद८ सब भवति तस्य ह न देवाशअनाभृत्या 
ईशते । आत्मा होपा: स मवति | अथ योउ्न्यां दवता- 
मुपास्तेउन्योज्सावन्याप्हमस्मीति न से वेद यथा पशुरेव< 
स देवानाम्‌ | यथा ह वे बहवः पशव्रों मनुष्य भ्रृज्ज्युरेव- 
मेकेकः पुरुषों देवान्थुनक्त्येकसिल्नेत पशावादीयमानेउप्रिय 
भवति किस बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रिय यदेतन्मलुष्या 
विद्यः ॥६७॥ 


( बृह० १॥४। १० ) 





विविध श्रुतियाँ २१७ 





वायु, अञ्ञ, विथत्‌ और गर्जन अझरीर हैं | जैसे ये अशरीर वायु 
आदि भूताकाशसे उत्थान करके पर सूर्य रूप ज्योतिका प्राप्त हो कर अपने- 
अपने रूपको प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार यह शुद्ध हुआ जीव इस 
शरीरमेंसे अभिमान छाोड़कर पर ज्योतिको प्राप्त होकर अपने स्वरूपसे 
आविभाव होता है, वह उत्तम पुरुष है, वह वहाँ--यानी आपत्मरूपमें 
भोग करता हुआ, कीढा करता हुआ, सखी, यान और जान-पहिचान- 
वालोंके साथ रमण करता हुआ इस उपभुक्त शरीरका स्मरण नहीं 
करता । वह जैसे योग्य यानी जुते ुए घोड़ा आदि जानवर आाचार- 
में युक्त होते हैं, इसो प्रकार यह इस शरीर और प्राणमें ईश्वरसे 
नियुक्त द्वोता है ॥६६॥ 


पूर्व्मे यह बद्मा ही था, उसने आत्माका जाना कि में बद्दा हैं, 
इसलिये वह सब हो गया। देवताशोंमेंसे जिसने-जिसने उसको जाना, 
वे वह ही हो गये , इसी प्रकार ऋषियोर्मे और मनुष्योंमे, उसका ही 
देशवकर ऋषि वामदेव जानने छगा कि में ही मनु हुआ और मैं ही सूर्य 
हुआ | अब भी जो उसको इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, बह यह 
सब हो जाता है, उसके सवभायकों निदृत्त करनेमें देवता भी समर्थ 
नहीं होते, क्योंकि यह उनका आश्मा ही हां जाता है।और जा अन्य 
देवताका उपासना करता है कि मैं श्रन्य हूँ और वह अन्य है, चह नहीं 
जानता, इसलिये देवताओंका पशु-जैसा है। जैसे बहुत-से पशु मनुष्यको 
भोग देते हैं, इसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंको भोग देता है। 
एक पशुके ले जानेसे ही अधिय होता है, तो बहुलोंके ले जानेसे क्यों 
अप्रिय न हो ? हसकिये देवताशोंकों यह प्रिय नही होता कि मलुध्य उस 
अज्यको जाने ।६७॥ 





२१८ श्रति-रल्लावली 


तदेतदुबक्म क्षत्र विट्शूद्ृस्तदग्निनेव देवेषु बद्माभवद्‌- 
ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वेब्येन वेश्यः श॒द्रेण 
शुद्॒स्तस्मादग्रावेव देवेष लोकमिच्छन्ते बराह्षण मनुष्ये- 
व्वेताभ्याः हि रूपाभ्यां अह्मामवत्‌ । अथ यो ह वा अस्मा- 
लोकात्ख लोकमदृष्टा प्रेति स एनमविदितो न भ्रुनक्ति यथा 
वेदों वाब्ननूक्तोडन्यद्ा कमोरृत यदिह वा अप्यनेवं- 
विन्महत्पुण्य॑े कप करोति तद्भास्यान्ततः . क्षीयत 
एवा55त्मानमेव लोकम्पासीत से य आत्मानमेव लोकसुपास्ते 
न हास्य कम क्षीयते । अस्माद्धयेवाउःत्मनो यद्यत्कामयते 
तत्तत्सजत ॥६८॥ ( ब६० $। ४११२ ) 


दे बाव ब्रह्मणो रूपे मृते चेवामृर्त च मत्यं चासृतं च 
खिते च यज्च सच्च त्यच्च ॥६९॥ (बृह० २।३।१ ) 


सवा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामाधिपतिः सर्वेषां 
भूताना< राजा तदथ्थथा रथनामों च रथनमो चाराः सर्वे 
समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मने सवांणि भूतानि सर्वे देवाः 
सर्वे लाका; सर्वे प्राणाः सबे एव आत्मानः समर्पिताः ॥॥७०॥ 
(बृह० २।२। १२ ) 
यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरों य॑ विज्ञान न वेद 
यस्य विज्ञान* शरीरं यो विज्ञानमन्तरों यमयत्येष त 
आत्माउन्तयोम्यमृतः ॥७१॥ (श्ट० ३।७०। २२ ) 





खिधिघ श्रुतियाँ रश्श्६ 





वह यह देव व्रज्म, क्षत्र, विट और शुद्धरूप होकर असिसे 
देवताओं ब्राह्मण हुआ, अपिरूप देव श्राह्मणसे मनुष्योंमें आझ्षण हुआ, 
इन्दादि देव क्षत्रियोंसे क्षत्रिय हुआ, बसु आदि देव वैश्योंसे वैश्य हुआ भौर 
पूषरूप देव शूदसे थूद्ध हुआ। हसलिये अग्निरूप फर्से देवताओंके मध्यमें 
लोकरूप फलकी दृष्छा करते हैं, हसी प्रकार धाह्मण मनुष्योर्मे भी अग्निरूप 
कर्म से लोककी इच्छा करते हैं क्योंकि अग्नि, आक्कणा इन दोनों रूपोंसे 
ही अद्शासातात्‌ होता हें और जो हस छोकसे आत्मलछोककों न जानकर 
मरसा है, वह आत्मा इस प्रकार न जाननेवालेको नहीं पात्ता । जैसे 
दिना पढ़ा हुआ वेद और बिना किया हुआ कस नहों पाकता। इस 
संसारमण्ड्र्म जो महार्मा भी आरस्माकों बिना जाने मद्दान्‌ पुण्यकर्म 
करता है, तो उसका फल अन्‍्तर्म क्षय हो जाता है, इसलिये खार्मलोकफी 
उपासना करे, जो झास्मछोककी उपासना करता हैं उसका कमे क्षय 
जहीं होता । इस जात्मासे ही जो-जो चाहता है, उत्पन्न कर लेता है।।६८॥ 

निश्चय ब्रह्मके दो रूप हैं, मृत और अमृत; मृत्त मरणशोल है, 
अमृत्त अमर है, मृप्त स्थित यानी परिच्छिनन है, अमूर्स यत यानी 
अपरिस्छिन्न है, सूत्त सत्‌ है यानी प्रत्यक्ष देखनेमें झ्ासा है और अमृत्त 
स्यंकहै यानी हन्द्रियोंका विषय नहीं है ॥६६॥ 


घह यह जात्मा सब भूशोंका श्रिपति हैं, सब भूर्तोछा राजा है । 
जैसे रथको नाभिमें कौर रथकी नेमिमें सब रे झारोपिन होते हैं, इसी 
प्रकार हस आत्मार्मे सब भूत, सब देव, सब लोक, सब ग्राण ये सब 
आत्मारूपसे भारोपित हैं।!७०॥ 


जो विज्ञान-चुद्धिमें स्थित होकर बुद्धिके अन्तर है, जिसको 
चुद्धि नहीं आमती, जिसका बुद्धि छरीर है, ओ विज्ञानको सीतरसे नियमसमें 
रखता है, यह तेरा आत्मा अस्तर्यामी अस्टत है ॥७१॥ 


२२० श्रुति-रलाबली 


स होवाचेतदे तदक्षरं गार्गि ब्राह्षणा अभिवदन्त्य- 
स्थूलमनप्वहखमदीर्धमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो 5वा य्व- 
नाकाशमसद्भमरसमगन्धमचक्षुष्कम श्रोत्रमवा ग मनो 5 ते जस्क म॒- 
प्राणमग्रुखममात्रमनन्तरमबाद्य न तदहनाति किचन न 
तदब्नाति कश्चन ॥७२॥ (बृह० ३।८१८) 


यो वा एतदथधर गाग्यविदित्वाउस्मिंछ्ोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति 
यो वा एतदक्षरं गारग्यविदित्वा$स्माह्लोकास्प्रेति स कृपणो- 
5थ य एतदध्षरं गार्मि विदित्वासस्माल्लोकात्प्रेति स 
ब्राह्मण: ॥७३॥ ( बह० ३े। ८। १० ) 
तद्दा एतदक्षरं गाग्यट॒ए द्रष्टश्व॒त ९ श्रोत्रमत॑ मन्त्रविज्ञा्त 
विज्ञात नान्यदतो5स्ति द्रष्ट्र नान्‍्यदतो5स्ति श्रोत नान्‍्यद- 
तोषस्ति मन्त्र नान्यदतो5स्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खल्वक्षर 
गाग्याकाश ओतश्र ग्रोतश्रेति ॥७४।। . (ज्रृह० ३।८। ११ ) 
आराममस्य पश्यन्ति न ते पद्यति कश्वनेति ॥७५॥ 
(ब्रह० ४ ।३। १७ ) 

यद्दे तन्न विजानाति विजानन्व तन्न विजानाति न दि 
विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलापा. विद्यतेज्वेनाशित्वानश्न॒ तु 


तद्द्वितीयमस्ति ततोउन्यद्विभक्ते यद्धिजानीयात्‌ ॥७६॥ 
( बुद्द० ७ ।३ | ३० 0 
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याक्षवएक्यने कट्टा-- हे गासि ! इस अक्चरकों आाक्ण स्थूस्बसे 
भिन्न, अगुसे भिन्न, दवस्वसे भिक्ष, दीघंसे भिन्न, सग्निके कोहित रूपसे 
भिन्न, जक्नके गुण स्नेहसे मिल्न, छायासे भिन्न, अन्धेरेसे भिन्न, वायुसे 
भिन्न, आकादासे भिन्न, संगरहित, रसरदित, गन्धरद्वित, चछुरहित, 
श्रोत्रहित, वाणीरहित, मनरहित, तेजरहिस, प्राणरहित, सुख- 
रहित, प्रमाणरहित, छिद्वरद्दित और वाह्यरद्ित कहते हैं, वह कुछ 
भी नड्ठटी खाता और उसको कोई नहों खाता ॥७२॥ 


है गागि ! जो हस अक्षरकों न जानकर इस लोकमें हवन करता 
है, यजन करता है और बहुत सहस्त्रों वर्षोतक तप करता है, चह सब 
इसका अन्तवाछा होता है, ह गागि ! जो इस अक्ष रकों न जानकर 
इस छांकसे मरता ज्यक्म है, बह कृपण है और हे गारगिं ! जो हस अक्षरको 
जानकर इस छोकसे मरता है, वह व्राहक्षद्य है ॥७३॥ 


है गार्गि ! वह द्वी यह अक्तर दिखायो नहीं देता और देखनेवाऊा है, 
सुनायी नहीं देता और सुननेवात्य है, मनन नहीं किया जाता और मनन 
करनेवाछा है, जाननेमें नहीं शाता और जाननेवाछा है, इसके सिवा वृष्टा 
नहीं है. इसके सिया आता नहीं है, हसके सिया मन्‍्ता नहीं है, इसके 
सिवा विज्ञाता नहीं है,हे गागि ! इस अक्ष रमें द आकाश ओोतप्रोत है ।।७४॥ 


लोग इस आस्माकी क्रीडाकों देखते हैं, उसको कोई नहीं 
देखला।।७ २॥ 


बह जो नहीं जानता, सो जानता हुआ मी नहीं जानता । विज्ञाता- 
के ज्ञानका लोप नहीं होता क्‍योंकि वह अविनाशी है, उससे दूसरा 
कोई है नहीं कि अपनेसे सिश्चकों जाने ।७६॥ 





श्रे२ श्रुति-रलाबली 


यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योडन्यत्पस्येदन्योउन्य- 
जिप्रेदन्योउन्यद्रसयेदन्यो न्यद्वदेदन्यो ध्न्यच्छुणु याद न्यो- 
अन्यन्मन्वीतान्योउन्यत्स्पृशेदन्यो उन्‍्यद्िजानीयात्‌ ॥७७॥ 
(बृद० ४७ । ३ 4३१ ) 


सलिल को द्रष्टाड्द्दैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति 
हनमनुशशास याज्ञवल्क्य एपा5स्य परमा गतिरेपा5स्य परमा 
संपदेषो5स्थ परमो लोक एपोउस्यथ परम आनन्द एतस्येवा- 
5>नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामपजीवन्ति ॥७८॥ 
( बृद्ध० ७ । ३ । ३२ ) 


स॒ वा अयग्मात्मा ब्रह्म विज्ञाममयो मनामयः 
प्राणमयश्रश्लुमंयः श्रोत्रमयः प्रथिवीमय आपोमयो वायुमय 
आकाशमयस्तेजोमयो 5तेजो मयः काममयो 5काममय : 
क्राधमयो 5क्रोधमयो धर्मेमयो5घधममयः सर्वमयस्तद्दे तदिदं- 
मयो5दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापों भवति पुण्यः पुण्येन 
कमेणा भरवीते पापः पापेन । अथ खल्वाहुः काममय एवार्य 
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कतुर्मवति यत्क्रतुभेत्रति 
तन्कम कुरुते यत्करम कुरुते तदमिसंपद्यते ।७९ 

(छृह० ४। ४ | २ ) 
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जहाँ दूसरा-सा हो । वहाँ दूसरा दूसरेको देंखे, दूसरा दूसरेको 
सूँ घे, दूसरा दूसरेको चक्खे, दूसरा दूसरेको बोले, दूसरा दूसरेको सुने, 
दूसरा दूसरेकों माने, दूसरा दूसरेको छूवे, दूसरा दूसरेको जाने |७७ा। 


याज्षवएक्‍्यने हस जनककों शिक्षा दी--हे सम्राट ! जऊके समान 
शुद्ध एक दृष्टा अद्वोत हे, यह श्रह्मतोक है, यही इस जीवफकी परमगति 
है, यही इस जीवकी परम संपत्‌ हैं, यही इसका परमछोक है, यही 
इसका परम आनन्द है, इसके आनन्द्को एक कछासे अन्य भूत्त 
जीते हैं ॥७८॥ 


वह यह आत्मा पिज्ञानमय है, मनोमय है, प्राशम्य है, खक्षुमय 
है, ओत्रमय है, एथिवोमय है, जअलमय है, वायुमय हैं, भाकाशमय हे, 
तेजमय है, खतेजमय है, कामसय है, अकाममय है, क्राधथमय है, अक्रोघ- 
मय है, धमंमय है, अधमंमय है, सर्वमय है, वह यह हृदमय है, अदोमय 
है, ज़ेसा करनेवारछा होता है, वैसे आचारवाऊा होता है, साधुकर्म करने- 
वाका साधु होता है। पाप करनेवाछा पापी हाता है, पु९्यकमंसे 
पुणयवालका होता है, पापसे पापी द्वोता है, वेदवेत्ता कहते हैं कि यह 
पुरुष कासमय है, जैसी कामनावाला द्ोता है, देसे निश्चयवाऊा होता 
है, जेसे निश्चयवारा होता है, चैसे कम करता है, जेसे कर्म करता है, 
दैसे फछको प्राप्त होता है ॥७६8॥ 


श्रुति-रलावली 


4 
*. 
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यस्याजुत्ेत्त: प्रतिबुद्ध आत्मा- 
5स्मिन्संदेशे गहने प्रविष्ट: । 
स॒ विश्वकृत्स हि स्वस्थ कतो 
तस्य लोक: से उ लोक एवं ॥८०॥ 
(बृह० ७ । ४ । १३ ) 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः | 
नालुध्यायाह्वहुल्छब्दान्वाचों विग्लापन ६हि तदिति ८१ 
(छह० ४७४।४। २१ ) 
तदेतदचाभ्युक्तम्‌--एप नित्यो महिमा ब्राक्षणस्य न 
वर्धते कमंणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्पदवित्त विदित्वा 
न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति | तस्मादेव॑त्रिच्छान्तो दान्त 
उपरतस्तितिक्ष. समाहितो भूृत्वाउप्त्मन्येवा535स्मान 
पद्रयति सर्वमात्मानं पद्यति नेने पाप्मा तराति सर्वे 
पाप्मानं तरति नेन॑ पाप्मा तपति स्व पाप्मानं तपति 
विपापा विरजोडविचिकित्सो आाहक्षणो भवत्येष ब्रह्मलोकः 
सम्राडेन प्र।पितो5सीति हावाच याज्ञवस्क्यः सो5३ई भगवते 
विदेहान्ददामि मां चापि सह दास्यायेति ॥८२॥ 
( बृह० ४। ४ । २४ ) 
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवस्क्य उद्यास्यन्चा अरेन्‍हम- 
स्मात्खानादस्मि हन्त  तेडनया  कात्यायन्याडन्त 
करवाणीति ॥८३॥ (शृदृ० २।४।१) 
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इस गहन देहसें प्रविष्ट हुआ जिसका झात्मा अनुछब्ध है यानी 
भाप्त हो गया है और धतिबुद्ध है यानी वक्ष मैं दी हूँ, इस प्रकार साक्षाव्‌ 
कर चुका है, वह विश्वका करनेवाज्ञा है, सबका कर्ता है, उसका लोक 
झात्मा है, वह भी कोक ही है (८०॥ 


घीर आह्ाण उसीको जानकर मोचसंपादिका बुद्धि करे, बहुत 
शब्दोंका चिन्तन न छरे क्योंकि वह वाणीको अम देना है ॥८१४ 


यह बात ऋचा यानी मन्त्रसे कही है--यह ज्ाकह्मणकी नित्य मद्दिमा 
है कि क्मोंसे न बढ़ता है, न घटता है। मुसुझ इस पदका ही जानने- 
चारा होते, हसको जानकर पापरूप कमंसे लिपायमान नहीं होता | इस- 
पिये हस प्रकार जाननेवाछा धान्त, दान्त, उपरतिवात्रा, तिलिज्ष, 
समाहित होकर आपध्मार्मे ही आत्माकों देखता है, सबको आत्मारूप 
देखता हऐै, हसको पाप प्राप्त नहीं होता, सब पार्षोको आत्मसायसे 
श्राप्त होता है, हृसको पाप नहीं तपातता, सब पार्पोकों भस्म कर देता 
है, पापरद्दित, रजरहित, संशयरहित आह्यण हो जाता है, यह ब्रह्मछोक 
है, दे राजन्‌ ! तू इसको प्राप्त हुआ हैं, ऐसा याज्षयरक्यने कह्टा। यह 
सुनकर जनकने कहा--हे भगवन्‌ ! सब विदेह-नगर मैं आपको देता हूँ 
ओर अपनेको भी दास बनानेके लिये देता हूँ ८२॥ 


याक्षवल्क्यने कद्दा-- मेत्रेयी ! में इस ख्थानसे देखे आसन 
जाना चाहता हूँ, इसलिये कारयायनीके साथ मैं तेरे धनका 
विभाग करूँ गा ध८३॥ 

 । 





२२६ श्रुति-रत्लावली 


सा होवाच मेत्रेभा यन्नु म इय॑ भगोः सर्वा प्रथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्थात्‌ कर्थ तेनाझ्ृता स्यामिति नेति होवाच 
याज्ञवल्क्या ययेवोपकरणवतां जीवित तथेव ते जीवित* 


स्यादम्रतत्वस्य तु ना55शाउस्ति वित्तेनेति ॥८४॥ 
(बृह० २।४। २) 


सा होवाच मेत्रेयी येनाह नाम्रता सथां किमह तेन 
कुयों यदेव भगवान्वेद तदेव में ब्रृहीति ॥८५॥ 
(बृह० २।४। ३ 9) 


स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे न सती प्ररिय॑ 
भाषस एशट्यास्स्व व्याख्यास्थामि ते व्याचध्षाणस्य तु मे 
निदिध्यासखेति ॥८६॥ 


(बृह० २।४।४ ) 


स होवाच >< >८ » न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवति | आत्मा वा 
अरे द्रष्टच्यय श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो 
मेत्रेय्यात्मनि खस्बरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इृद*« सर्च 
विदितम्‌ ।।८७॥ 


( छहढ० ४। ९। ६ ) 
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उस मेत्रेयीने कट्टा--यदि मेरा यह ऐश्वर्य सब प्रथिवीके धनसे पूरा 
ड्ो तो क्या मैं कम्दत हो जाऊ गी ? याशवएक्थने कहा--नहीं ! नहीं ! 
जैसे विशेष सामग्रीवाज्ञोंका जीवन होता है, इसी प्रकार तेरा होगा, 
ख्मर इॉनेकी तो घनसे आशा नहीं है 8८४॥ 


मैत्रेयीने कह्दा--जिससे में अम्गत नहीं हं।ऊंगी, उसको लेकर 
मैं क्या करू गी ? जो भगवान्‌ जानते हैं, वही मुरूसे कहिये ॥८२॥ 


उन याजक्षवएक्यने कहा--हे मैश्रेयी ' तू पूर्वमें सी मेरी प्रिया थी, 
अव तू मेरे चित्तके अनुकुत्न वालती ह, ह्सलिये त्‌ यहाँ बैड जा, अम्शतत्वका 
साधन जो तेरा हृष्ट है में तुमसे कहूगा, जो कुछ मैं कहू, ध्यान 


ऐ्रैंकर सुन ॥८६॥ 


याज्षवल्क्यने कहा--अरी मैश्रेवी ' सबकी कामनाके छिये सब प्रिय 
नहीं होते, जात्माकी कामनाके लिये ही सब प्रिय दोते हैं। भरे ! 
आप्माको देखना चाहिये, सुनना चाहिये, मनन करना चादिये, ध्यान 
करना चाहिये । थरी मैज्नेयी ! आध्माके देखने, सुनने, मनन करने और 
जाननेसे यह सब जाना हुआ हो जाता है ॥८७॥ 
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स यथा55द्रैधाग्नेरभ्याहितस्थ प्थग्धूमा विनिश्वर- 
न्त्येव॑ वा अरे5स्य महतो भृतस्य निःश्वसितमेतद्यच्ग्वेदों यजु- 
बेंदः सामत्रेदो5थवॉज्भिरस इतिहासः पुराणं विद्योपनिषदः 
होकाः कत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट * हुतमाशितं 
पायितमयं च लोकः परश्र लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्येवेतानि 
सवांणि निःश्वसितानि ॥८८॥ ( शह० ४ । ५। ११ ) 


स यथा सेन्धवधनो5नन्तरो<बाह्यः कृत्खो रसघन 
एवं वा अरे5यमात्माउनन्तरो<बाह्यः कृत्स्रः प्रज्ञानघन 
एवेतेम्यो भूतेम्यः सम्ुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञाउस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्षवल्क्य! ॥८९॥ 

( छूह० ४ | २। १३ ) 
सा होवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न 
वा अहमिम विजानामीति स होवाच न वा अरेइहं मोह 
ब्रवीम्यविनाशी वा अरे्यमात्मा5नुच्छित्तिधर्मा ॥९०॥ 
( बृह० ४७ [| ७५ १४ ) 
यत्र हि द्वतमिच भवति तदितर इतर पद्यति तदितर 
इतर जिप्नाति तदितर इतर< रसयते तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतर* शरणोति तदितर इतर मनुते तदितर इतर* 
स्प्शति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्त- 
त्केन के पश्येत्तत्केन के जिप्रत्तत्केन क* रसयेचत्केन कमभि- 
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वह दृष्टान्त यह है कि जैसे गीली ऊकड़ियोंसे जछाये हुए अभिमेंसे 
घूम निकलता है, इसी प्रकार इस अपरिश्छुझरूप ब्रह्मके ये ऋग्वेद, 
यजुवेंद, सामवेद, अथवांज्रिरस, इतिटवास, पुराण, देवजनविद्या, उपनिषद्‌, 
कछोक, सूत्र, अनुब्याल्यान, व्याल्यान, हट, हुत, झाशित, पायित, इृदछोक, 
परछोक तथा सर्वेभूत ये सब निकले हुए श्वास हैं ॥८८॥ 


वह दृ्टान्त यद्द है---जैसे नमकका टुकड़ा भीतररहित, बाहररश्टित, 
सम्पूर्ण रसरूप होता है, इसी प्रकार परे ! यद्द आत्मा मीतररहित, 
वाहररहित, सम्पूर्ण प्रशानधन ही हन भूतोंसे उठकर यानी भूतोंके 
ख्भिमानसे रह्तित होकर, उनके पीछे ही नष्ट हो ज्ञाता है, मरनेके बाद 
विशेष नहीं रहता, ऐसा मैं कददता हू', यह याज्षयछ्क्यने कहा ॥८8॥ 


उस मैन्नेयीने कहा -- भगवन्‌ ! मुझे मोहमें मत डालिये, में यह 
नहीं जानती यानी यह बात मेरी सममर्मे नहीं आयी । उन्होंने कह्ा-- 
खरे ! मैं मोहमें नहों डाछता, यह आत्मा अविनाशी है, अनुल्किस 
घमंबाद्ा है ॥६०॥ 


जहाँ हूं तके समान होता है, वहाँ दूसरा वूसरेको देखता है, वहाँ 
दूसरा दूसरेको सूं घता है, वहाँ वूसरा वूसरेको चखता है, वहाँ दूसरा 
बूसरेसे बोछता है, वहाँ दूसरा दूसरेको सुनता है, वहाँ दूसरा दूसरेको 
मानता है, यहाँ दूसरा दूसरेको छूता है, वहाँ दूसरा दूसरेको जानता है 
और जहाँ इसका सब आत्मा ही हो गया, वहाँ किससे किसको 
देखे, किससे किसको सूंघे किससे किसको घक्‍्ले, किससे किसको 


२३० श्रुति-रल्लावली 


वरदेत्तत्केन क*शृणु यात्तत्केन के मन्‍्वीत तत्केन क* स्प्शेत्त- 
त्केन के विजानीयाधेनेद* सर्द विजानाति त॑ केन 
विजानीयात्स एप नेति नेत्यात्मा5्यृद्यो न हि ग्ृह्मते- 
इशीयों न हि शीयतेज्सज्ञो न हि सज्जतेजसितो न व्यथते 
न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशासना- 
उसे मैत्रेय्येतावदर खस्वमृतत्वमिति होकत्वा याज्ञवरक्यों 
विजहार ॥९१॥ 

( बृह० ४७। ५। १२ ) 

»< »< »< तदेतदेवेषा देवी वागनुवदति स्तनयित्लुद्द 

द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तंदेतत्त्रय« शिक्षेद्म 
दान दयामिति ॥९२॥ 

(बृह० $।२।३ ) 


एतदे परम तपो यद्व्याहितस्तप्यते परम* हेव लोक 

जयति य एवं वेदेतद्रें परम तपो य॑ प्रेतमरण्य« हरन्ति 

परम* हव लोक॑ जयति य एवं वेदेतद्व परम तपो ये प्रतम- 
ग्रावभ्यादधति परम ६ हैव लोक॑ जयति य एवं वेद ॥९३॥ 
( बृह० * | ११ । १ ) 

तेषामेबेंष ब्रह्मलोको येषां तपो अ्ह्मचये यघु सत्य 

प्रतिष्ठितम्‌ ।। तेपामसी विरजो ब्रह्मलोकों न येषु जिक्म- 


मनृतें न साया चेति ॥९४॥ 
( प्रश्न० १। १५, १६ ) 
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<&र 
ओोल्ले, किससे किसको सुने, किससे किसको माने, किससे किसको सके 
किससे किसको जाने? जिससे इन सबको जानता है, इसको किससे जाने 
यह ऐसा नही, ऐसा नहीं, आस्मा है, अगृद्य है, ग्रहण नहीं किया जाता, 
अशोय॑ है, घिसता नहीं है, असंग है, आसक्त नहीं होता, असखित है, 
ज्यथाको प्राप्त नहीं होता, न डसका विनाश होता है, भरे ! विज्ञाताको 
किससे जाने, ऐसा तुमे उपदेश है, हे मैत्रेयी ! इतना ही अमरपना है, 
ऐसा कहकर याक्षवल्क्य चले गये ॥६१॥ 


प्रजापतिके अनुशासनका ही यह देंबी वाणी अनुवाद करती है कि 
मेंघ द, द, द कहता है, उसका अर्थ यह है कि दमन करता है, दान देता 
है, दया करता है, इसछिये आचार्य दमन, दान और दया इन तीनका 
ही उपदेश करे, यानी विषयासक्त इन्द्रियोंका दमन करे, लोभी पुरुष दान 
करे और क्र पुरुष दया करना सीखे ॥६२॥ 


ज्वरादि व्याधियोंसे जो दुःखको प्राप्त होता है, उसको परम तप 
समझे । जो ऐसा जानता है, वह परमछोककों जीत ख्लेता है। जिस मुझ 
सुतककों अरण्यमें जल्लानेको ल्ले जायंगे, उसको परम तप समझे, ऐसे 
सममनेवाला परमलोकको जीत्त लेता है। जिस मुझको अग्निर्से जरूावेगे, 
यह तप है, ऐसा ससमनेबाऊछा परमछोकको जीत लेता है ॥६३॥ 


उनका ही यह बह्चलोक है, जिनमें तप 'भौर ब्द्धाचयं हे और जिनमें 
सत्य स्थित है, उनका ही यह शुद्ध ब्रद्यलोाक है, जिनमें कुटिकता नहीं 
है झसत्य नहीं है और माया नहीं है ॥६४॥ 


२३२ श्रुति-रलावली 


>»< » प्राची दिकला प्रतीची दिकला दाक्षिणा दिकलोदीची 
दिकलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादों ब्रह्मणः प्रकाश- 
वाज्नाम ॥९५॥॥ (छान्‍दो० ४७ । ९। २) 
» » प्थिवी कलाष्न्तरिक्ष कला दयोः कला सम्मद्रः कलेष 


वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोष्नन्तवात्राम ॥९६॥) 
( छान्‍दो० ४ | ६।३ 9 


» » अग्नि; कला स्येंः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलेष वे 


सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥९७॥ 
( छानदो० ४७ । ७ | ३ ) 


» » प्राणः कला चक्लुः कला श्रोत्रं कला मनः कलैप वे 
सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥९८॥ 
( छान्‍दो० ४ । ८। ३ 9) 
ब्रक्मविदिव थे सोम्य भासिे को लु त्वाब्लुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येम्य इति ह प्रतिजल्लञे भगवा*स्त्वेव में कार्म 
ब्रुयात्‌ ॥ श्वत* होव मे भगवद्दशेभ्य आचारयांद्भथेव विद्या 
विदिता साधिष्ठ प्रापतीति तस्मे देतदेवोवाचात्र ह न 
किज्चन वीयायेति वीयायेति ॥९९॥। (छान्‍दो ० ७। ६ । २, ३). 
सवाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
अखिन्हँसो श्राम्यते ब्रह्मचक्रे | 
प्थगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 


जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥१००॥ 
( श्यता० ५ । ६ ४ 
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पूव-दिशा कल्ना है, पश्चिम-दिशा कछा है, दक्षिय-दिशा कढा है, 
उत्तर दिज्ञा कछा है। हे सोम्य ! इस चार कल्ावाद्े बहाके पादका मास 
प्रकाशवान्‌ है ॥६५॥ 


एथियी कछा है, अन्तरिक्ष कछा है, स्वर्ग कला है, समुद्र कछा है। 
है सोम्य !' इस चार कछावाले अह्कके पादका नाम अनन्तवान्‌ है ॥8६॥ 


अग्नि कल्या हैं, सूर्थ कछा है, चन्द्र कछा है, बिजकी कला है । 
हे सोम्य ! इस चार कलावाज्ले बरह्मके पादका नाम ज्योतिष्मान्‌ है ॥६७॥ 


प्राण कला है, चक्षु कछा है, ओश्र कला है, मन कक्ता है | हे 
सोम्य ! इस चार कजावाले ब्रह्ाके पादका नाम आयतनवान है ॥६८॥ 


गुरुका प्रश्न--द्दे सोम्य ! तू ब्रह्नावेत्ता-सा भासता है, तुमे किसने 
डपदेश दिया है ! क्षिक्यका उत्तर--मलुष्योसे अन्यने मुझे उपदेश 
दिया है । ऐसा कहकर फिर शिष्यने कह्य--मेरी कामनाके अनुसार 
तो आप ही उपदेश करेंगे क्योंकि आपके समान पुरु्षोंसे --झाचार से 
श्राप्त हुईं विद्या हो सफक होती है । हतना सुनकर गुरुने उसी विद्याका 
डपदेश किया । श्रुति कहसी हे--ऋषभादिकी उपदेश को हुईं विद्या 
भी कुछ 'श्पूर्ण न थी किन्तु पूर्ण ही थी ॥६६॥ 


हस सबके जीवन, सबके स्थान, बृहत्‌ ब्रह्मयक्रमें हंस भ्रमण करता 
है, प्रेरणा करनेवाले अस्माको ए्थक ज्ञानकर उपासक मुसुक् उससे 
युक्त होकर अम्गतत्थवरूप मोक्षको प्राप्त होता है ॥१००॥ 
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वेदाहमेते॑ पुरुष महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वा5ति मृत्युमेति 


नान्‍य। पन्‍नथा विद्यतेष्यनाय ॥१०१॥ 
( श्वेता० ३ । ८) 


यस्मात्परं नापरमस्ति किंचि- 
चस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति कश्ित्‌ | 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्यक- 
स्तेनेदे पू्ण. पुराण सर्वम्‌ ॥१०२॥ 
( श्वेता० ३ । ३) 


अपाणिपादो जवना .ग्रहीता 
पदयत्यचक्षु/ से श्रणोत्यकण। | 
सवेत्ति वेद्यध न च तस्यास्ति वेत्ता 


तमाहुरग्रथ. पुरुष महान्तम्‌ ॥१०३॥ 
( श्वेता० ३ । १६ » 


ऋरचो अक्षर परमे व्योम- 
न्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु । 
यसस्‍्त न वेद किसमचा करिष्यति 
य इत्तदिदुस्त हमे समासते ॥१०४॥ 


(श्वेता० ४ । ८ ) 
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मैं इस आदिस्यवर्णवाले, अंधेरेसे पर, महान्‌ पुरुषको जानता हूं , 
इसको जानकर ही मनुष्य सत्युसे छाँध आता है, मोक्षके किये अस्य 
मार्ग नहीं है ॥१०१॥ 


जिससे पर झौर अपर कुछ नहीं है, न जिससे कुछ सूक्तम है, न 
कुछ बढ़ा है, जो वृसके समान अचल है, एफ ही स्वर स्थित है, जिश्ष 
पुरुपसे यह सब पूर्ण है ॥१०२॥ 


बिना हाथ पकड़नेवाला है, बिना पैर तेज दौद़नेचालका हे, बिना 
साँखके देखता है, बिना कानके सुनता है, वह जानने योग्यकों जानता 
है, उसका जाननेवाज्ा नहीं है, उसको आदि, महान पुरुष 
कद्ते हैं ॥१०३॥ 


इस ऋक परम अछझ्चर आकाशर्मे विश्वेदेवता स्थित हैं। जो उसको 
नहीं जानता, उसको ऋचा क्‍या करेगी और जो डसको जानते हें, दे 
खसम--छकरस हू जाते हैं ॥१०४॥ 


श्रेद 


श्रुति-रक्लावली 


मायां तु भ्रकृर्ति विद्यान्मायेन तु महेश्वरम्‌ । 
तस्थावयवशभूतेस्तु व्याप्त सवेमिदं जगत्‌ ॥१०५॥ 
(श्वेता० ४ । १० ) 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्रिंदं सं च वि चेति सर्वम्‌ । 
तमीशान वरदं॑ देवमीद्ये 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ।॥॥१०६॥ 
( श्वेता० ४ । ११ ) 
सक्ष्मातिद्॒क्ष्म॑ कलिलस्य मध्य 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१०७॥ 
( श्वेता० ४। १४ ) 
स॒ एवं काले श्रुवनस्य गोप्ता 
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्युक्ता ब्रक्मपेयो दवताश्र 


तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांशिछिनत्ति ॥१०८॥ 
( श्वेता० ४। १९ ) 


घतात्पर मण्डमिवातिदश्न क्ष्मं 
ज्ञाव्या शित्र सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेशितारं 


ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपारीं! ॥१०९॥ 


( श्वेता० ४ । १६ ) 
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मायाको प्रकृति जाने, मायावाल्लेको मह्ेश्वर जाने | इन दोनोंके 
अवयव भूतोंसे यह सर्व जगत व्याप्त है ॥१०५४ 


जो योनि-योनिर्मे अधिष्ठित है, जिसमें यह और वह सब चेष्टा 
करता है, उस ईशा, वरदायक पूज्य देवको जानकर मनुष्य अत्यम्त 
झान्तिको प्राप्त होता है ॥१०६॥ 


सूच्मसे अति सूक्ष्म, कलिलके मध्यमें विश्वके स्रष्टा अनेक रूपवाे, 
विश्वभरके छपेटनेवाल्वे शिवको जानकर पुरुष अत्यन्त शाल्तिको प्राप्त 
होता है ॥१०७॥ 


वही भुवनोंका रक्षक, विश्वका अधिपति, स्वंदा सब भूतोमें गृढ़ 
है, जिसमें अह्म-ऋषि और देवता युक्त हैं, हसको जानकर मनुष्य खस्त्युके 
पाशको काट देता है ॥१०८॥ 


घीोसे पर, मण्ठके समान अति सूक्षम, सर्व भूतोंमे गू , विश्वके 
एक छपेटनेवाले देव शिवकों जानकर मनुष्य सब पाशोंसे छूट जाता है । 
रसोंके कत्र सागका नाम मशड है, हसको माण्ड कहते हैं ॥१०४६॥ 


३८ 


श्रुति-रलावली 


स वृक्षकालाकतिभेः परोडन्यों 
यसात्यपञ्चः परिवततेष्यम। 
धर्मादं पापनुद भगेश 
ज्ञात्वा5ल्त्मखखमस्त विश्वधाम ॥११०॥ 
(श्वेता० ६ | ६ ) 


तमीश्रराणां परम महेदवरं 
ते देवतानां परम च देवतस्‌। 
पति पतीनां परम परस्ता- 


द्विदाम देव अ्वनेशमीड्यम्‌ ॥१११॥ 
(श्वेता० ६।७) 


न तस्य कश्नित्पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नेंव च तस्य लिड्नमू । 
स कारणं करणाधिपाधिपो 


न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥११२॥ 
( श्वेता० ६१ £ ) 


एको देवः सर्वेभूतेष गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा । 
कमोध्यक्ष॥. सर्वभृताधिवासः 
साक्षी चेताः केवलो निगुंणइच ॥११३॥ 
( श्वेता० ६। ११ ) 
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घह वृदच्चधकाछकी आकृतियोंसे परे अन्य है, जिससे यह प्रपत्न 
परिवसंनको प्राप्त होता है, उस धर्मदायक, पापनाशक विश्वरूप ऐश्वर्योके 
ईशको जानकर अम्रृतको प्राप्त होते हैं ॥११०॥ 


डस ईइवरोंके परम ईश्वर, उस देवताक्षोंके परम देदत, पतियोंके 
परम पति, भुवनोंके ईश्वर, पूज्य देबको हम परमरूपसे जानते हैं ॥१११॥ 


उसका कोकम कोई पति नहीं है, न नियामक है, न उसका छिक्ल 
है, वह कारण है, करणंके अधिपति जीवका अधिपति है, न उसको कोई 
उत्पन्न करनेवाला है, न श्रधिपति है ॥११२॥ 


एक देव सर्व भूतोंसे छिपा हुआ है, सर्वस्यापी है, सबका 
खम्तरास्मा है, कर्मोंका फल्न देनेवाछा है, सब भूतोंका अधिष्ठान है, साक्षी, 
चेतन, केवद्ष और निर्गंण है ॥११३॥ 





२७० 


श्रुति-रत्लावली 


निष्कल निष्क्रिय * शान्त निरवर्य निरज्ञनम्‌ । 

अमृतर्य॒ पर" सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम्‌॥११४॥ 
( श्वेता० ६ । १8) 

यस्य देवे परा भक्तियैथा देवे तथा गुरो। 

तस्येते कथिता द्यथोः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥११५॥ 
(श्वेत्ता० ६ । रहे ) 


» » अथ नवमे मासि सर्वलक्षणसंपर्णो भवति 


पूवेजाती: स्मरति कृताकृत व भवति शुभाशुभ च कम 
विन्दाति ॥११९६॥ 


नाना योनिसहस्राणि दृष्ठा चेब ततो मया। 
आहारा विविधा भ्रुक्ताः पीताइच विविधाः सतना; ।११७। 


जातस्येव म्रतस्येव्र जन्म चेव पुनः पुनः । 
अह्दो दुःखोदथो मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥११८॥ 


यन्‍्मया परिजनस्यार्थे कृत कमे शुभाशुभस्‌ । 

एकाकी तेन दह्याभि गतास्ते फलभोगिनः ॥११९॥ 
्र्ल 

यदि योन्याः भ्रम्नुच्येज् सांख्ये योग समम्यसे । 

अशुभक्षयकतारं (लश्क्तिप्रदायिनय्‌ ॥१२०॥ 

यदि योन्याः श्रप्नुच्येज्नै त॑ प्रपये महेइ्वरस्‌ । 

अश्ुमक्षयकतोरं फलमुक्तिप्रदायिनम््‌ ॥१२१॥ 
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कक्षारद्वित, क्रियारद्धित, शान्त, निर्दोष, मायारहिलत, अम्ृतके 
परम सेतु, जली हुईं क्कडियोंके अस्‍िके समान देवके मैं शरण हूँ ॥११४॥ 


परमात्मादेवमें जिसकी पराभक्ति है और छेसी देवमें भक्ति है, 
वैसी ही युरुमें है, यह अर्थ उस महास्माके द्वी जाननेमें आते हैं ॥११७॥ 


पीछे नें मासमें स्व क्क्षणोंसे सम्पन्न हो जाता है, पूर्वजन्मोंका 
स्मरण करता है, किये-न-किये कर्मोका स्मरण होता है, शुभ-भशुभ 
फर्मोको जानता है ॥११६॥ 


कई हजार थानियोंको मैंने देखा है, अनेक प्रकारके आहार-- 
भोजन किये हैं, अनेक प्रकारके स्तन पिये हैं॥१९१९७॥ 


जन्मता रहा हूँ, मरता रहा हूँ और बारम्वार जन्म लेता रहा हूं । 
हाय ! में दुःख-समुद्रमें दब रहा हूँ, निकलनेका कोई ठपाय नहीं 
देखता हुँ ॥११८॥ 


मैंने जो परिवारके लिये शुभ-अशुभ कर्म किये थे, उनके फछसे 
मैं अकेला ही जल रहा हूं, वें फल भोगनेवाले चत्ने गये ॥१११॥ 


यदि में याोनिसे कुदूँगा तो सांख्य अधवा योगका अभ्यास 


करू गा, अशुभके क्षय करनेवाल्ले और मुक्तिफलके देनेवाल्वेको में 
अ्जंगा ॥१२०॥ 


यदि में योनिसे मुक्त होऊ तो अशुभके हुय करनेवाले और 
मुक्तिफलके देनेवाले महेश्वरकों भूँगा ॥३२१॥ 
१६ 


२४२ श्रति-रत्लावली 


यदि योनन्‍्याः यदि योन्याः प्रपनच्येय॑ ते प्रपये नारायणमू। प्रपये नारायणम्‌ । 

अश्ुभक्षयकतारं _फलबुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥१२२॥ 

यदि योन्याः प्रमुच्येय॑ ध्याये ब्रह्म सनातनम्‌ । 

अशुभक्षयकतोरं फलमुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥१२३॥ 

जन्तुः ख्रीयोनिशतं योनिद्वारं संप्राप्यते 
यन्त्रेणाउडपीड्यूमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वेष्णवेन 
वायुना संस्पृश्य तदा न स्मरति जन्ममरणं न च कमे 
शुभाशभम्‌ ॥१२४॥ 

( गर्भापनिषद्‌ ) 
यत्च॒ किश्विज्जगस्सवे दृश्यते श्रूयते5पि वा । 
अन्तर्बद्दिस्च तत्सवे व्याप्य नारायणः स्थित: ।| १२५॥ 

( नारा० १) 

प्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेय: प्रजापति पितरम्मुपससार 

कें भगवन्तः परम वदन्तीति । तस्मे प्रोवाच सत्येन वायु- 
रावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्य वाचः प्रतिष्ठा सत्ये 
सब प्रतिष्ठित तस्मात्सत्यं परम॑ वदल्ति तपसा देवा देवतामग्र 
आयन्तपस ऋषय:सुबरन्वविन्दन्तपसा सपत्नान्प्रणुदामा- 
रातीस्तपसि स्व प्रतिष्ठित तस्मात्तपः परम वदन्ति दमेन 
दान्ताः किल्बिषमवर्धन्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिण! सुवरगच्छ- 
न्दमो भृतानां दुरघपे दमे सब प्रतिष्ठित तस्माहमः 
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यदि मैं योनिसे मुक्त हो, तो अशुभके छ्षय करनेवाले और मुक्ति- 
फछके देनेवाल्ले नारायश्षको भर्जेंगा॥ १२२ ॥ 


यदि में योनिसे मक्त होऊ , तो अशुमके क्षय करनेवात्ने और मक्ति- 
ऋलके देनेवाले सनातन ब्रह्मका ध्यान करूँगा ॥ १२३ ! 


सेकड़ों सछो-योनि और योनि-हारको जन्‍्तु प्राप्त होता है, बन्व्रसे 
पोडित हुआ महान्‌ दुःखसे जन्मता हं और वैब्लवी-वायुका स्पश करके 
जन्म, मरण और शभाशमभ कर्मको भूल जाता है ॥१२४॥ 


जो कुछ जगत्‌ देखने अथवा सुननेमें आता है, इस सबको बाहर- 
मीतरसे ब्याप्त करके नारायण स्थित हैं ॥१२२॥ 


प्रजापतिका पुत्र आरुणि सुपर्णेय प्रजापतिके पास जाकर कहने 
क्षणा--' हैं भगवन्‌ ! परम किसको कहते हैं !”? प्रजापतिने उससे क्टा-- 
'सस्यसे वायु चछता है, सत्यसे आदित्य स्थगंर्म प्रसश्व होता है, सत्य 
वाणीकी प्रतिष्ठा है, सत्थम सब स्थित है, इसलिये सत्यको परम कहते 
हैं।' तपसे देवोंने पूथमें देवत्व प्रास किया, तपसे ऋषियोंने सुब- 
छोंक प्रास किया, तपसे शझन्ुओंको जीता, तपमें सब स्थित है, 
इसल्लचिये सतपको परम कहते हैं, दमसे दमनशोील्य पुरुषोंने पापोंको 
दूर किया, दमसे अह्मचारियोंने स्वर्ग प्राप्त किया, दम भूतोंकों दुराधर्ष 
है यानी कठिनाईसे किया जाता है, दममे सब स्थित है, इसलिये दमकों 





२४४ श्रुति-रल्लावली 


परम वदन्ति मन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाक॑ घ्ुुनयो5- 
न्वविन्दञ्छमो भूतानां दुराधषे श्रमे सवे प्रतिष्ठित तस्माच्छमः 
परम वदन्ति दाने यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातार* 
स्वेभूतान्युपजीवन्ति दानेनारातीरपानुदन्त दानेन द्विषन्तो 
मित्रा भवन्ति दाने सब प्रतिष्ठित तस्मादान परम वर्दन्ति धर्मो 
विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धार्मिष्ठ प्रजा उपसपेन्ति 
घर्मण पापमपनुदति धर्म सववे प्रतिष्ठित तस्माद्धर्म परम 
बदन्ति,>८ ॥१२६॥ 
( नागा० ७६ ) 
><><तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्रेतक्रेतुदुर्वासऋश्ु- 
निदाघजडभरतदत्तात्रेयरेवतकभुसुण्दप्रभृतयः ॥ १२७॥ 
( बृ० जाबा० ७ | ३ ) 
>>थ्यत्र न खयस्तपति यत्र न वायुवोति यत्र न चन्द्रमा 
भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाम्रिदेहति यत्र न 
मृत्यु: श्रविज्ञति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं 
परमानन्द शान्त शाश्वत सदाक्षित्र त्रक्लादिवन्दित यागिध्येय 
परं पद यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योमिनस्तदेतद चाः भ्युक्तम्‌ । 
तद्विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति छरयः। दिवीव चश्चु- 
राततम््‌ । तद्विप्रासो विपन्यवों जाग्रवांस! समिन्धत विष्णों- 


येत्परम पदम्‌ ॥ 3 सत्यम्‌ ॥१२८॥ 
( बृ० जाबा० ८। ६ ) 


विविध श्रुतियाँ रउण 





परम कहते हैं। शससे शान्त पुरुष ऋ्याणाका आचार करते हैं, 
शमसे मुनि स्वगे प्राप्त करते हैं, शम भूतोंकों दुराध्ष हे, छाममें सब 
स्थित हैं, इसलिये शमकों परम कहते हैं । दान यश्ञोंका समृह है, 
दाताके दानसे छोकमें सब भूत डप्जीवित होते हैं, दानसे क्षात्रु नष्ट 
किये जाते हैं, दानसे द्वेषी मित्र हो जाते हैं, दानमें सब स्थित हैं, इस- 
लिये दानकों परम कहते हैं। धर्म विश्व यानी जगवकी प्रतिष्ठा है, प्रजा 
धर्मिष्ठका भ्रुनुकरण करती है, घमंसे पाप नष्ट किये जाते हैं, धमंमें सब 
स्थित हैं, इसलिये घ्ंको परम कहते हैं ॥१२६॥ 


सवतंक, आारुक्षि, श्वेत केतु, दुवांस, ऋभु, निदाघ, जडभरत, दत्ता- 
श्रेय, रेवतक, भुसुण्ड आदि परमहंसोंके नाम हैं ॥३२७॥ 


जह्ों सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं चछता, जहाँ चन्द्रमा 
नहीं भासता, जह्टों नज्षश्न नहीं भासते, जहाँ झग्नि नहीं जकता, जहाँ 
रुत्यु नहीं प्रवेश करता, जहाँ दुःख प्रवेश नहीं करते, सन्‌ , आनन्दरूप, 
परमानन्दरूप, श्ान्त, शाश्वत, सदाशिव, अज्लादिले वन्दित, योगियोंका 
ध्येय, परमपद्‌, जहाँ जाकर योगी नहीं छौटते, उस इसको ऋचा इस 
प्रकार कहती है--- पश्डितगण आकाशर्से विस्तृत चच्षतुल्य सू्यके सइद्ष 
तेजस्वरूप व्यापक विष्यु अर्थात्‌ परमात्माके परमस्वरूपका साक्षातकार 
करते दें । मेधावी, सर्यदा झात्मतस्वमें जागरणशील अर्थात्‌ समाधिद्वारा 
सर्वदा आत्मनिष्ठ बराह्मणणशा व्यापक परमात्मा विष्णके उत्कृष्ट स्वरूपको 
सम्द्धियुक्त करते हैं-यही सत्य है ॥१२८॥ 


शरद 


श्रुति-रलावली 


>< >< हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 
इति पोडशक नाम्नां कलिकल्मपनाशनम्‌ । 
नावः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृइयते ॥१२९॥ 
( कछिसं० १। २ ) 
मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त निर्तिषयं स्पृतम्‌ | 
अतो निर्विषयस्यास्थ मनसो म्रुक्तिरिष्यते । 
तस्मान्िविंषयं नित्य मनः कार्य मुमुक्षणा ॥१३०॥।। 
( ब्रहमबिन्दु० २ । ३ ) 
स्वरेण. संधयेद्योगमस्वर भावयेत्परम्‌ । 
अस्तरेण हि भावेन भावों नाभाव इष्यते ॥१३१॥ 
( मझजिन्दु- ७ ) 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 


एकधघा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥१३२॥ 
( बह्काजिस्दु * १२) 


ग्रन्थमम्यस्थ मेधावी ब्वानविज्ञानतक्वतः । 

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेदग्रन्थमशेषतः ॥१३३॥ 
( गनह्लबिन्दु ० $८) 

गवामनेकवर्णानां. क्षीरस्याप्येकवर्णता । 


कौरवत्पव्यते ज्ञान लिब्लिनस्तु गवां यथा।॥१३४॥ 
(जड्डाविन्दु० १६ ) 


विविध श्रुतियाँ २७३७ 


इरे रास हरे रास रास रास हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ख 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ ये सोऊह़ नाम कल्निके पापोके नाश करनेयाजे 
है, इनसे श्रेष्ठ अन्य उपाय वेदों देखनेमें नहीं आता ॥१२४६॥ 


मन हो मनुष्योंके बस्ध और मोक्षका कारण है, विषयासक्त मन 
बन्धके लिये है और निर्विषय मन मुक्त माना जाता है। इसलिये इस 
निर्विषय मनकी मुक्ति मानी जाती है, इसलिये मुमुझको नित्य सनको 
निवि फ्य करना चाहिये ॥१३०॥ 


स्वरसे योगका अनुसन्धान छर , परमात्माकों अस्वर माने, अस्थर 
भआावसे ही भाव न अभाव माना जाता है ॥१३१॥ 


एक ही भूतात्मा भृत-भूतमें स्थित हे, जकमें चरद्के समान एक 
डी बहुत प्रकारका दिखायी देता है ॥१३२॥ 


बुद्धिमान्‌ ग्रस्थोका अभ्यास कर के शान-विज्ञानकों तश्वसे जानकर 
जैसे धास्यका चाहनेवादा छिल्ककोंको ध्याग देता है, हसी प्रकार अक्तेष- 
झूपसे ग्रस्यकों ध्याग देवे ॥१३३॥ 


अनेक रंगकी गौभ्रोर्मे दूध एक रंगका डी होता है। दूधके समान 
ज्ञानकों देखे और पदार्थोकों गौओंके समान देखे ॥१३४॥ 





२४८ भ्रुति-रलावली 


घृतमिव पयसे निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ | 
सतत मन्थयितव्य॑ मनसा मन्थानभूतेन ॥१३५॥ 
( बरह्मबिन्दु २० ) 
असतो मा सद्बमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योमो 5मृत॑ गमयेति ॥१३६॥ 
(बृह० १॥ ३ । २८ ) 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ॥१३७॥ 
( जाबा० ४ ) 
यद्दे तत्सुकृतम्‌ | रसों वे सः | रस* हेवायं लब्ध्वा- 
55ननन्‍्दी भवति ॥१३८॥ 
( तैज्ति० २। ७ ) 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्ण॒ुःस्वयमिन्द्र:स्वयं शिवः । 
स्वयं विव्वामिद स्व स्वस्मादन्यश्र किचन ॥१३९॥ 


यन्मदन्यज्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति द्वितीयादें भय 
भवति ॥|१४०॥। 
(बृूढड़० 44।४384२ ) 


दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्यद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ || 
ज्ञानन्तु केवल्यम्‌ | 
अधीत्य चतुरो वेदान्सवंशास्राण्यनेकञ्नः | 
ब्रह्मतत्व॑ न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥१४ १॥ 
( मुक्ति ० २॥। ६२ ) 








विविध श्र॒तियाँ रह 





दूधमें घीके समान भृत-भ्रूतर्मे विज्ञान युसरूपसे बसता दे, इसलिये 
सन्थानरूप मनसे सदा मथना 'चाहिये॥।१३५॥ 


असतसे मुझे सतकी ओर ल्ले चको, अँधेरेसे प्रकाशकी ओर ले 
चक्तो, घतसे मुझे अम्गरतकी ओर क्ले चत्मो ॥३३६॥ 


जिस दिन वेराग्य हा, रछसी विन संन्यास धारण करके चका 
जाय ॥१३७॥ 


जो वह निश्चय पुय हैं, वह निश्चय रस है | रसको प्राप्त करके 
ही यह आनन्दबात्ञा होता हैं ॥१३४८॥ 


आप ब्रह्मा है, आप विष्णु है, जाप इन्द्र हैं, आप शिव है, आप 
थह सब विश्व है,आपके सिवा अन्य कुछ नहीं हैं ।|१३६।॥। 


जब मेर सिवा अन्य नहीं है, तो में किससे भय करू ? दूसरेखे 
ही भय होता है ॥१४०॥ 


ज्ञानमयों दृष्टि करके लगतूको ब्रह्ममय देखे | ज्ञान ही कैक्ल्य है । 
चारों वेदों और सब शासत्रोको अनेक प्रकारसे पढकर भी जो अद्वतक््दको 
नहीं जानता, जैसे करछछी पाकरसको नहीं जानती, इसी श्रकार 
यद सूद है ॥१४७१॥ 


२७५० 


श्रुति-रलाघली 


खदेहो5शझ्ुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌। 
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥१४२॥ 
( सुक्ति/ २। ६६ ) 
अनुभूति विना मूढो वथा ब्रक्माणि मोदते। 
प्रतिबिम्बितशाखाग्रफलाखादनमोदबत्‌. ॥१४३॥ 
( मैत्रेयी० २ । २२ ) 
आनन्दमूलगुणपल्छव॒तत्तशाखा 
वेदान्तमोक्षफलपुष्परसादि की पत्र । 
चेतो विहज्गहरितुज्गतरुं विहाय हैं 
संसारशुष्कविटपे वद कि करोषि ॥१४४॥ 





विविध श्लुतियाँ २५१ 


अपने देहके अपविश्र गन्धसे जिस पुरुषकों वैराग्य न हो, उसके 
बैराग्यका कारण क्या उपदेश किया जाय ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥१४२४ 


प्रतिबिग्बित शाखाके अग्रभागके फछके स्वादके मोदके समान, मूढ़ 
अनुभव बिना शथा दी बक्षर्में मोद मानता है ॥१४२॥ 


आनन्वसूकछवाले, गुणरूप पत्तेवाले, तसत्वरूप शाखायाले, पेदाम्स- 
रूप मोक्षफक, पुष्पसादिसे पूश्यं भगवानके केसर-बृच्को छोड़कर हे 
चित्त ! संसाररूप शुष्क वृक्षमें बसा, तू क्या करेगा ? अर्थात्‌ शुस्क संसार- 
कच्चको छोड़कर सुखरूप इेश्वरको अज ॥१४४॥ 





रणर 





अखण्ड परमाद्रेते खतन्त्र परम शिवस्‌ । 
सर्वंग॑ सच्चिदानन्द॑ जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
निरालम्ब॑ निरातह्ूं द्ेताद्देतविवजितम्‌ । 
सर्वात्मानं सदा शान्तं जीवन्युक्त नमाम्यहस्‌ ॥२॥ 
चिन्मयं परम ताथे सुनित्य नित्यनिर्मलम्‌ | 
ब्रह्मचित्तं सतां सेव्यं जीवन्मुक्त॑ नमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
सर्वसद्गरुणसम्पूण... शुद्धसक्चमयं शुभम । 
जन्ममृत्युजरातीत॑ जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
धन्य धन्य सदा धन्य खरूपात्रस्थितं परमस्‌ | 
सुखरूप॑ सदा पूर्ण जीवन्युक्त नमाम्पहम्‌॥५॥ 
देष्य॑ नास्तिप्रियं नास्ति यस्य नास्ति शभाशभम्‌। 
स्वाथहीन सम शुद्ध जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
भवन्ति यस्य कमाणि लोककल्याणहेतत्रे । 
मायातीत॑ गुणातीत जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
ईइवरं सर्वविज्वानां सर्विविश्वस्वरूपकम । 
सर्वोपाधिविहीन त॑ जीवन्युक्त नमाम्यहम्‌ ॥८॥ 
चित्खभाव॑खतन्त्र च हेयोपादेयवर्जितम्‌ । 
निष्कल परमानन्द जीवन्यमुक्त॑ नमाम्यहम ॥९॥ 
नेव निन्दाप्रशंसाभ्यां यस्य विक्रियते मनः । 
आत्मतृप्त सदा तुष्ट जीवन्मक्त नमाम्यहम्‌ ॥१०॥ 





जीवन्मुक्त-स्तोतच रहे 





जीबन्प्रुक्त स्तोत्र 
"फैजाह? केक बकमत- नी. 
अखयड, परम अ्टेत, स्वतन्त्र, परमशिव, सर्वब्यापरू, सलिदानब्द- 
रूप जीवन्मुक्तकों में नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
झाऊग्बनरदहित, भयरदित, द्वेत-अद्वे तसे रद्धित, सबके आस्मा, 
खदा शान्त, जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 


चिस्मय, परम तीर्थ, स्वभावसे ही नित्य, नित्य निमंक, बल्लाकार- 
चित्तवाल्नें, सत्पुरुषोंके सेन्य जीवन्मुक्तकों मैं नमस्कार करता हूँ ॥रे४ 

सर्व॑ उत्तम गुणोंसे पूर्ण, शुद्ध सस्वमय, शुभ, जम्म, स्त्यु, जरासे 
रद्तित जीवन्मुक्तक! में नमस्कार करता हू ॥४॥ 

घन्य, कृतार्थस्वरूप, सवंदा धन्य, स्वरूपमें स्थित, परम, सुख्रूप, 
सदा पूर्ण जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हू ॥२॥ 

जिसका कोई द्वपी नहीं है, न काई प्रिय है। जिसका शुभाशुभ 


नहीं है, ऐसे स्वार्थवीन, सम और शुद्ध जीवन्मुक्तको में नमस्कार 
करता हूँ ॥६॥ 


जिसके सब कर्म छोकोंके हिसके लिये होते हैं, ऐसे मायात्तीत, 
गुणातोत जीवन्सुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥णा 

सब विश्वोके ईश्वर, सर्व विश्वस्वरूप, सब उपाधियों से रहित 
उस जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हूँ ध८॥ 


चैतस्थ स्वमाववाज्ञें, स्वतन्त्र, त्याग और अहणसे रहित, निष्कछ, 
परमानन्दरूप जीवस्मुक्तको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 


जिसका मन निन्दा-प्रशसासे विकारको प्राप्त नहीं द्ोता, ऐसे 
आत्मतृप्त, सदा सम्तुष्ट जोवम्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 


र५ठ 


श्रुति-रलावली 


नित्य जाग्रदवस्थायां सुप्तदद्‌ योज्वतिष्ठते । 
पुण्यापुण्यविहदीन॑ त॑ जीवन्यमुक्ते नमाम्यहम्‌ ॥|११॥ 
माया नास्ति जगन्नास्ति यस्य ज्ञानमहोदघेः | 
सवंदोषविनिर्सुक्त॑ जीवन्युक्त नमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
रागद्ेषभयादीनामनुरूपष चरज्नपि । 
अन्तव्योमवदाच्छन्न॑ जीवन्मुक्ते नमाम्यहम्‌ |॥१३॥ 
यस्य नाहंऊृतो भावों बुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
कुवतो5कुबेतो वा त॑ जीवन्म॒क्त नमाम्यहम्‌ ॥१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोक'नोदिजते च या | 
हर्षामपेभयोन्मुक्त॑ जीवन्मुक्तः नमाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
यः समस्ताथेजालेषु व्यवहार्यपि शौतलः | 
निईन्द्रं वासनाहीन जीवन्मुक्तं नमाम्यहम्‌॥१६॥ 
चेत्यवर्जिताचिन्मात्रे पदे परमपावने | 
अक्षुब्धचित्त विश्रान्तं जीवन्प्ुक्ते नमाम्यद्म ॥१७॥ 
इद जगदह  साछ्य दृब्यजातमवास्तवम्‌ । 
यस्य चित्ते न स्फुरति जीवन्मुक्त नमाम्यहस्‌ ॥१८॥ 
स्वयमेव स्वयं हंस खयमेव खर्य स्थिति । 
खयमेत्र स्वयं पशयन्‌ जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ ॥१९॥ 
ब्रह्मभृतः ग्रश्ान्तात्मा अल्यानन्दमयः सुखी । 
खच्छरूपो महामोनी जीवन्पुक्त नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
झुद्धचेतन्यरूपात्मा सर्वेसद्भविवर्जितः । 
नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा जीवन्म॒क्ते नमाम्यहम्‌ ॥२१॥ 


औओवन्मुक्तोत्र रष्प 


को स्वम्के समान जाग्रत-लवस्थार्मे स्थित रहता है, उस पुलब- 
पापसे रद्टित जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 





निसके ज्ञानरूप महासमुद्रमेँ माया नहीं है, जगत्‌ नहीं है, पेसे 
सर्व दोषोंसे रहित जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हू ॥१२॥ 


राग, दं घ, भयादिके अलुसार बसंते हुए सी भीसरसे ख्ाकाआ- 
के समान अपरिच्छुन्न जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ 

जिसमें अहृक्वर नहीं हे, जिसकी करते हुए अथवा न करते हुए, 
बुद्धि लिप्त नहों हाती, उस जोवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हूं. ॥१४७॥ 

जिससे लोग डद्डिग्न नहीं होते, जो छोगोंसे उद्धिग्न नहीं होता, 
ऐसे हर्ष-अमषंसे मुक्त जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता टू ॥१२॥ 

जो समम्त पदार्थजाऊमें व्यवहार करता हुआ भी शीतज्ञ है, 
ऐसे निईन्द्, वासनाहीन जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हू ॥१६॥ 

स्फुरणरहित परम पावन चिन्मात्रमे, क्षोभरहित विश्वास्त जीव- 
स्मुक्तको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 

जिसके चित्तर्मे यह जगत्‌, मैं, वह, यह, अवास्तव दृश्य नहीं फुरता 
ऐसे जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हू ॥१८॥ 

आप-ही-आप हंस, आप-ही-आप स्थित, आप-दी-आपको देखने- 
बाले जीवन्श्क्तको मैं नमम्कार करता हूं ॥१६॥ 

जाँ ब्रह्मभुव अस्यन्त ध्ान्‍न्त मनवाऊा, बह्मानन्दसे पूर्ण सुखी 


स्वच्छुरूप और अत्यन्त मौनी है, ऐसे जीवन्सुक्तको मैं नमस्कार 
करता हू ॥२०॥ 


जो शुद्ध चेतल्यरूप आत्मा है, सर्वलज्लसे रहिल है, नित्य आनन्द 
और प्रसन्‍न मन है. ऐसे जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हू” ॥२१॥ 
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